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१ पादः ] सोंदाहरण-विसला-संस्क्ृत-हिन्दी-टीक़ाइयसहितम | 


हि - .  शअ्थःकारकान्‌ विवक्षुरादावात्मकारंकमा 
आत्माधिक; कलादिखिनभोगः सघानसछाना चा ॥..१०॥ 


4 “कटन 


` चि०--आत्माधिकः इति । सप्तानां = ख्यादिशन्यतानां;. चा == मंतान्तरेण, अ- ` 
छानांनरव्यादिराइन्तानां मध्ये, कलादिभिः=कला आदो येषांते कलादयस्तः कलादि- ˆ 


भिरशादि्भिः, अधिकः=ग्चनल्पः, नभोयःम खेटः, आत्मा-आत्मकारकः भवेत्‌ ॥१०॥ 


| `. आपा--सूय से ढेकर्‌ शर्नि पर्यन्त सात ग्रहीं-मं, अथवा प्रकारान्तर से सूर्य से. ड 


खेकर राहु. पर्यन्त आठ ग्र भे जिस के अंश अधिक हों वह आत्मकारक होता है 


सावाथ यंह ह कि सूर्यादि सात था आठ ग्रहों में जिस ग्रह का अंश सान अधिक - 


| 
4) वह आत्मकारक होता हे। 


४ _ .. अंशोंके वराबर होने पर कलासान जिस ग्रह का अधिक हो. बेह आंत्सकारंक पट 


हहोतवा ह. > पप 


यदि अंश; कला .दोनो वरावर हों तो जिल का विकला मान ज्यादा हो वही :' 


 आत्सकारक होता है । | 


यदि.अंद, कला, चिकला इंत्यादि.सव वरावर हों तो उस सें सब; से बली अह 


_ आत्सकारक होता हे ॥ १० ॥ 11720 
अत्र पराशरकारिकाः--- .. र Sr 
रव्याद्शिनिपय्यन्ता भवन्ति ःसप्तकारकाः। ¦ 

अंशौ साम्यो ग्रहौ दवौ च राह्वन्तान्‌ गणयेद्‌ द्विज ॥ 





१ कारकेन्द्रोषपि सं चेय 'यात्मकारक उच्यते 1! 5218 
हः अंशसाम्यप्रहो यत्र कलाधिकयं च पश्यति। ` ` '; दछ 
hs . . . `  कलासाम्मे पलाधिक्यमांत्मकारक ईयते |, `. `. ` 
i ११४८ तत्र राशिकलाधिक्ये नेव ग्राह्मः प्रंधानकः। 71:11: 
\ 3 ` ` `. अंशाधिक्ये कारकः स्यादल्पभागोऽन्तकारकः ॥ „ ` † ,: ` ~. › `. 
4,818 मध्यांशो मध्यखेटः स्यादुपखेट;.स एव हि । , : ` प 2: | रय २:९५ 
~ अधोऽधः कारका शेयावराणि सप्त कारकाः है `. `¦ की 
` ०. ` ` तेषां मध्ये प्रधान तु आत्मकारक उच्यते) : . . ¦ „` | 
“` जातकराट स विज्ञेयः सवषां सुख्यकारकः ॥ 30 2 औत 
. , यथा भूमौ प्रसिद्ोईस्ति नराणां क्षितिपांलकश ) '` ` !:: ` ` oF व 
0 ५, सववार्ताधिकारी = FN ण) क्षकतथा डी Digitized eGangotri > है न 


' में देता हे । और अनुकूल होकर ,ज्ञान धर्मस्थानवासादि द्वारा मोच कर्ता [होत | 


१८ जैमिनिसूत्रम्‌ [ १ अध्याये 
पुत्रामात्यप्रजानां तु तत्तद्दोषगुणेस्तथा । वन्धक्कन्मोक्षक्रद्विप्र तथा सन्मानकारकः ॥ 

. तर्थेव कारको राजन्‌ माणां फलकारकः । आत्मेत्यादिफले तत्ते चान्यथा स्थापयेद्द्वज॥ 
यथा राजाज्ञया विप्र पुत्रामात्याद्योऽपि च । सर्वथा लोककायंषु तथैवान्योपकारकः ॥ 
कारकराजत्रशंयेन फलदातान्यकारकः । यथा राजनि क्रुद्ध च सवंऽमात्यादयो द्विज ॥ 

स्वजनानां कायं कर्तुमसमर्था भवन्ति हि। ` 

रिनिंग्धे भूपे ह्यमास्यादिः स्त्रशत्रणां द्विजोत्तम ॥ 

अकाय कलु नो शक्तस्त्थवान्योऽपकारकाः । 0002 

अथात्मका रकस्योत्कृषतामाह--- 
स इटे वन्धमोच्तयो; ॥ ११ ॥ बट 
- वि०--सेति । स = आत्मकारकः, वन्धमोक्षयोः = दुःखसुखयोः, ईष्टे = स्वामी 

भवति, नीचराशिपापयोगोचाद्राशिशुभयोगरिति शेषः, नीचपापसमन्वितकारकः 
निजद्शान्तद्शाएु वन्धनादिदुःखद्‌ः स्यात्‌ , उच्चाद्शिभप्रहसमन्वितस्तु ग्रहांन्तर- 
वलेन वद्धस्यापि मोक्षणकता भवति । यद्वा प्रतिकूलक आत्मकारकः पापक्षमंप्र- ` 
तद्वारा संसारझ्पवन्धनदः स्यात्‌. । अनुकूलस्तु ज्ञान-धमस्थान-वासादिभिर्मोक्षकर्ता 


स्यात ॥ ११ ॥ 

भाषा--वह आत्मकारक ग्रह नीच राशि ओर पाप योग से बन्धन का स्वामी 
होता है, तथा उच्चादिराशि और शुभ योग से मोक्ष का स्वामी होता हे । 

अर्थात्‌ नीच और पापग्रह से युत होने पर आत्मकारक अपने दशा और अन्त- 
दशा में बन्धनादि दुःख देने वाळा होता है। ओर उच्च तथा शुभ ग्रह से युक्त आ- 
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' त्मकारक अपने दशा और अन्तदंशा में मोक्ष कता होता है । अर्थात्‌ अन्यग्रह-जन्य- 


दोष से बन्धे हुए का भी मोक्ष कर्ता होता है 
अथवा आत्मकारक प्रतिकूल होकर पाप कम प्रवृत्ति के द्वारा संसाररूप बन्धन 








है ॥ ११:॥ 
अथामात्यकारकमाह- | 
तस्याचुसरणादमात्यः ॥ १२॥ 
चि०-तस्मरेति । तस्य=आत्मकारकस्य, अनुसरणात्‌=अनुपश्चात्सरणाद्गमनात्‌ः 
( आत्मकारकापेक्षया न्यूनांशकतया पशथ्चाइतेमानत्वात्‌ ), अमात्यः = अमात्यकारकः, | 


॥ 
मन्त्रिकारको अवतीति, शेष । (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by ९(०५1920०011 "|, 
\ 5 ॥ x ० है 








१ पादः ] सोदाहरण-विमला-संस्छृत-हिन्दी-टीकाइयसहितम्‌ । ः १६ 


भाषा--जो आत्मकारक ग्रह पहले कहा गया है उस से न्यून अंशादिवाला 


"अह अमात्यकारक ( मन्त्रिकारक ) होता है अर्थात्‌ आत्मकारक अह से अल्प अंश 


कला इत्यादि जिस ग्रह का हो वह अमात्यकारक होता 
जिस कुण्डली सें अमात्यकारक ग्रह नीचादि पापग्रह से युक्त हो उस कुण्डली 
वाले को राजा, मन्त्री, स्वामी इत्यादि श्रेष्ठ लोगों से दुःख होता है। तथा उच्चादि 
शुभ ग्रह से युक्त.हो तो राजा आदि जनों से सुख मिलता है ४ १२ ॥ 
अथ आतृकारकग्रहमाह --- 
तस्य भ्राता ॥ १३ ॥ 
वि०--तस्येति । तस्य = अमात्यकारकग्रहस्य ( अनुपश्चादल्पांशतया वते- 
मानत्वात्‌ ), भ्राता = आतृकारकः स्यादिति शेषः ॥ १३ ॥ 
भाषा--अमात्यकारक ग्रह से जिस अह का अंशादि अल्प हो वह आतृ कारक 


` होता हे । 


आतृकारकग्रह से भ्रातृ सम्वन्धी सुख दुःखादिकों का विचार होता है ॥ १३॥ 
अथ मातृकारकग्रहमाह-- ` 
तस्य माता ॥ १४ ॥ 
चि०--तस्य मातेति । तस्य = भ्रातृकारकस्य ( अह्पांशकतयाञ्चुसरणात्‌ ), 
माता ८ मातृकारकः स्यात. ॥ १४ ॥ 
लि आगा: आतृकारक ग्रह से जिस ग्रह का अंशादि थोडा हो वह मातृकारक 
ताहे। 
मातृकारक ग्रह से मातृ सम्बन्धी सुख दुःखादि का विचार किया जाता है ॥१४॥ 
थ पितृकारकग्रहमाह--- 
| . तस्य पिता ॥१५॥ 
वि०--तस्पेति । तस्य = मातृकारकस्य ( 'अन्वल्पांशकतया वतेमानत्वात्‌ ), 


॥ श पिता = पितृकारकः स्यादिति शेषः । ` 


अस्याष्टकारकगणनावसर एव गणना कार्या ॥ १५ ॥ 
साषा-मातुकारक ग्रह से अंशादि अल्प जिस ग्रह का हो वह पितृकारक 
होता है ॥ १५॥ 5 
अथ पुत्रकारकग्रहमाह-- 
तस्य पुचः॥ १६॥ . 
वि०--तस्य पुत्रइति । तस्य = मातृकारकस्य ( अंशायल्पकतयाञ्चुसरणात्‌ ) 


पुनलउतूकारकः स्यात hl; (पि hy : Veda Nidhi Varanasi. Digitized by उ 
म. ७0) FI कर )२5 


wh 
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हा अह से जिस अह का. अंचादि थोड़ा हो वह पुन्चकारक 
«होता हे 1... | 
` `घुन्रकारक अह से पुत्र सम्वन्धी सुख दुःखादि का. विचार किया. जाता है ॥१६॥ 
अथ ज्ञातिकारकप्रहमाह--- ; 
तस्य झातिः ॥ १७ ॥ 
चि०-तस्येति । तस्य -'पुत्रकारकस्य ( अह्पांशंकतयाऽचुसूरणात `), ज्ञातिः र. 
. ज्ञातिकारकः स्यात्‌ ॥ १७॥ .; ` ' :ै 
i साक अह से. जिस ग्रह का अंशादि अल्प. हो. वह ज्ञातिकारक 
i होता है। ` 
` ज्ञातिकारक ग्रह से. ज्ञाति सम्बन्धी सुख दुःखादि का विचार किया जाता है ॥ 


अथ दारकारकग्रहमाइ” 





3». `: तस्य दांशाश्चं ॥ र८.॥ . - 2 ७. 1 
 वि०--तस्मेति ।.तस्य-ञ्चातिकारकस्य ( अल्पांशकतयाव्वुसरणात्‌) दाराः = . ` 
: स्रीकारः-स्यात। ` ` , ' 


| 
श्र 
____ शत्र तस्य दारा? इत्यनेनचार्थोपस्थितत्वाच्चकारी निरथेक 'इति न वाच्यम्‌ ¦ ` - 
` , ` चकारस्यानुक्तसमुचयाथत्वात्‌। तेन. समस्थिरकारकपदोपपदादिभ्योऽपि स्रीविचारः | 
कतेव्यो न तु दारकारकादेचेति. सूचयति ॥ १८ ॥ - ` ८24५ १7) 
¦ आाषा--ज्ञातिकारक ग्रह से: जिस अह का अंश्यादि थोडा हो वह ख्रीकारक होता. | 
है। खीकारक ग्रह से खी सम्वन्धी सुख दुःख का विचार करना चाहिये ॥ 
- इस सूत्र में चकारोपादान करना निरथंक हे.ऐसा न कहना चाहिए। यतः चकांर | 
अनुक्तससुच्चयार्थक दे अर्थात्‌ समकारक, स्थिरकारक, पद और 'उपपदादि से. 
भी स्त्री सम्बन्धी विचारं करना चाहिए केवळ दारकारक से ही नढे । इंस अर्थको . 
चकार सूचित कराता हे ॥ १८५ नं 
अथ पुत्रकारकविकर्पमाह-- .. 02 
मात्रा सह पुत्रमेके समामनन्ति ॥ १६॥ ``. पज 
डि०-मात्रेति । एके = केचिदाचारया$, मात्रोज्मोतृकारकेण,:संह-सम पुत्र : . 
पुत्रकारक, समामनन्ति = स्वी कवन्ति । माठकारकमहादेव पुत्रकारको विचारणीय होत. `. | 
वे.चन वदन्तीत्यथंः ॥. १५. ॥।; . | | :- AE | 
भापा-कितने आचार्य आतुक्रारक ग्रह को ही घुन्रकारक मानते हें । अर्थात्‌ : . 
सातुकारक ग्रह से ही पुत्र का विचार करते हैं ॥ १३ : .: '' `. 


७८१८ CE-9. Swami Atmapand Giri (Prabhuiji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri! 
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अथ नित्यकारकाम्वक्तुमारभते-- 
तत्रादौ भगिन्यादिकारकानाइ-- छ 
| अगिन्यारतः श्यालः कनीयान्‌ जननी चेति ॥ २० ॥ 
चि०-भगिन्येति । आरतः = मङ्गलात्‌ , भगिनी = स्वसा, श्यालः-स्रीभाता, 
कनीयान्‌ = कनिष्टश्राता, जननी = माता च, इति विचारणीयाः ॥ २० ॥ ` 
भाषा--सङ्गल से बहिन, साला, छोटा भाई और माता का विचार करना चाहिए। 


अर्थात्‌ मङ्गल उच्चादिशुभयुक्त हो तो वहिन आदि का सुख कहना चाहिए । नीचादि. 


पापयुक्त हो तो बहिन आदि को लेकर दुःख कहना चाहिए । 
1 ___,_ अथ मातुलादिकारकानाह-- 
मातुलादयो वन्धचो माठ्सज्ञातीया इस्युत्तरतः ॥ २१ ॥ 
वि०--मातुलादय इति । उत्तरतः = मन्नलवाराग्रिमादूबुधात्‌ , मातुलादयः = 
` मातुलश्रातृभगिन्यादयः, वन्धवः = वन्धुजनाः, मातृसजातीयाः = मातृसपत्न्यक्च 
विचार्याः ॥ २१ ॥ RR 8 


भाषा-—मङ्गछ से उत्तर बुधवार से मामा, मामा के भाई, मामा के वहिन आदि 
का, चन्छुजन का और माता की सपत्नी का विचार करना चाहिए ॥ २१॥ 


_ अथ पितामहादि्कारकानाह-- 
` पितामह पतिपुत्राचिति शुरुसुखादेच जानीयात्‌ ॥ २२ ॥ 


| 


पर ~ 
क 
» 


क “ 
क 


क 


~ 


er PS 
De क क 


बि sm 
Sa 
Ns 
का 1 य कल क 5 < 
5 ¢ 0 Hr यी 





वि०-पितामह इति। गरुमुखात न दृहस्तत्यादितः ( ऋरमेरोति शेषः), “ 


पितामहः = पिठृपिता, पतिपुत्रौ = स्वामिसुतो, इति एव = निश्चयेन, जानोयात्‌ = 


विचारयेत । अत्रायमाशयः गुरोः पितामहः, शुक्रात्‌ स्वामी, शनेः पुत्रः विचार . 


 णोयः॥ २२॥ 


भापा--इृहस्पति आदि से पितामह, स्वामी और पुत्र का विचार करना चाहिए) | 


अर्थात्‌ बृहस्पति से पितामह का, शुक्र से स्वामो का, शनि से पुत्र का विचार 
करना चाहिए ॥ २२॥' कक कल | 
अथ पत्न्यादिषु शुक्कारकमाह-- . . 
पत्नी पितरो श्वखुरों मातामद्दा इत्यन्तेचासिनः ॥ २३ ॥ 
घिं०--पत्नीति । अन्तेवासिनः  पूवप्रतिपोदितवृहस्पत्यन्तेवासिनः शुक्रात्‌ 


पत्नी = भार्यो, पितरौ = मातापितरौ, श्वसरौ-श्वभ्रुश्वसुरौ, मातांमहःन्मातुः पिता 
इति सर्च .कि्तिरप्रीया॥, ३1 [Prabhu Veda Nidhi Varanasi. Digitized by CC 
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भापा--घृहस्पति के अन्तेवासी शुक्र से खी, माता, पिता, सास, संसुर और | 
मातासह इंच सर्वा का विचार करना चाहिए ॥ २३ ॥ 
' छथ कारकत्गेन द्वित्रादिः अहसंपाते-- जट 
कमत्रालम्ब्य विचारणीय इति सन्देहे कलाधिक्यम्रहात्तत्रापि निसगवलतः 
' विचारः कार्यः । ; | 
3. 10 | शनेः कारकत्वेऽप्रशस्तत्वं नेसर्गिकवलघाह-- . 
जी २ . मन्दोऽज्यायान्‌ ग्रहेणु ॥ २७॥ ` 
i वि०--मन्द इति । म्रहेषुररव्यादिसप्तसु हेषु, मन्दः शनेवरः, अज्यायान्‌= 
` श्रत्यप्रशस्तः ( कारकविचारे शनिरत्यश्रशस्त इत्यर्थः, ज्यायान्‌ इृद्धेऽतिम्रशस्ते- 
इति मेदिनी ) ^ | न 
यदि च “मन्दो ज्यांयान्‌ ग्रहेषु” इति सुनेरभिप्रेतसूत्र स्यात्तदा5्यमर्थेः-- $ 
ग्रहेषु = सप्तसु, गहु, मन्दः = शनिः, ज्यायान्‌ = बुद्धः ( दुवेल इत्यथः ) 
` र्ञथात्कारत्वेनोक्ता भौमादयो गगनचराः कमादूवलिनः, सवंभ्यो मन्दो होनवलः \ 
अत्र दयोरप्यर्थयोः सञ्गतार्थत्वेन पंद्यवसानादूद्वावपि युनेरभिम्रेताविति । सवथा लाघ-. . 
- चत्वे मुनिदष्टिदशंनाच्छलेषेणाथंद्वयं प्रदरितमिति ॥ २४ ॥ 66. 
` आषा--रबि से लेकर शनि पर्य्यन्त सात अहो में शनेश्वर कारक विचार में अति 


अप्रशस्त है । क र 
अगर “अज्यायान्‌” के स्थान में “ज्यायान्‌? ऐसा मुनि का अभिप्रेत हो तो सात 


अहो में शनि अत्यन्त दुबळ है, ऐसा अर्थ समझना चाहिये। 


; ५ सब प्रकार से लाघव के तरफ मुनि की दृष्टि देखने के कारण और यहां दोनों 
” के सङ्गत होने के कारण दोनों अर्थ मुनि के अभीशहें ऐसा समझना चाहिए . 
£ Eo ` . अथ प्रसङ्ञान्नसगिकवलमाह = 3 


re 


'शक्षु गु छ च राया वृद्धितो चीर्यवन्तः। | 
झपरेऽपि--वलसाम्मे निसर्गाख्यवलं चच्येः शानिः कुजः । 
€ उ ` ज्ञेज्यशुक्रेन्दुरवयो वलिनः स्युयथोत्तरम्‌ ॥ नक 
"०, : $ बुध, बृहस्पति, शुक्र और रवि यथाक्रम चळवात्‌ हैं। अर्थात्‌ पा 
« क्क जप वर बुघ से बृहस्पति, बृहस्पति से शुक्र और शुक्र से रवि. क 
' बलवान हैं । वळ की समता होने पर नेसर्गिक बल का ग्रहण करना चाहिए। 
यही बळ “मन्दो ज्यायाचू प्रहेषु” इस सूत्र से सुनि ने कहा है। 


"$ 
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र :२४ पड SARS म जसिनिसूत्रम्‌ RE ( १ अध्याये F 
/ `“ ' यहाँ परःकिसी. टीकाकारने रवि आदि कमसे अह दुर्चळ होते हैं,- अर्थात्‌ रचिसे «| 
चन्द्रमा, -चन्द्रसासे -सङ्गछ, मङ्गल सें बुध, बुध से बृहस्पति; दृहस्पति से शुक्र, और - | 

शुक्र से शनि दुचळ हैं, ऐसा अर्थ जो मुनि के सूत्र से निकाला है सो टीक नही हे । प 
5 `` : आथ वलनिणयमाह-- ` 

हि भर सौरांदूद्विगुणो भौमो बलवान्‌ भौमाच्चतुगुणः-सौस्यः । र 


.. ५. २, जौवोष्डगुणः सौम्याज्जीवादशधिको भ्रगुर्वलवान:। `` - 
४ ५... `` -शुक्रात्षोढशवलथन्द्रो भानुस्ततो द्विगुणः स्मृतःः।. . .-. 
Es द्विगुणः. सर्वेषां. राहुवलवान्‌ निसर्गजनितश्व ॥ HEE 
: भाषाः-शानिं से मङ्गल दो गुनाःचळवान्‌ है। मङ्गल से बुध चौगुना, बुध से बृह- . १५५ 
स्पति अट्युना इंहस्पति से शुक्र. अठगुना, शुक्र से चन्द्रमा सोलह गुना, चन्द्रमा से 


सूय दो गुना ओर सब.से दो गुना राहु स्वभाव से वलवानू रि 
कि राहु और केतु नव अहो में सब से पली हैं हे इस से सिद्ध होता दे 


र क री अथ असञ्जाद्राहुकेतूनामुच्चादीनाइ---. | 
i कन्या राडुग्रह प्रोक्त राइच्चं. मिथुने स्मृतम्‌ । 
: मूलत्रिकोणं -भषभं केतोस्तत्सप्तमं परे ॥ ` `` 


भापा-राहु'का अपना 
ema चा सिथुन हे । मूळ त्रिकोण मीन 
FR अथापरस्त्वेवमाह-- 7 
: :.. कन्याग्रह कुम्भमथ त्रिकोणसुच्चं नुयुग्म परमं नखांशम्‌ | 

TN जि केऽपि वदन्तिं राहोस्ततस्ततः सप्तमक च केतोः ॥ 

५+ ˆ भाषा-किसी आचाय का मत है कि राहु का घर कन्या, 
` _.उञ्च मिथुन के २० अंशःतक है । राहु के गा से सम स्थान कर न | 

£ त |: 7  ', ` - 'अथान्यस्त्वेवमाह- :: 2 ची | 

: टके? न्र्युग्म, घटभ त्रिकोणं कन्याग्रहं शुक्शत्ती च मित्रे । 

| सूयः शशाङ्कीधरणौसुतश्व राहोरिपुविशतिकः प्राशः ॥ ` 


' 7 'सांषा-<किसी का मत दै कि राहु का उच्च मि इ 
थुन, भूल त्रिकोण कुम्भ, कन्या 
स्वगृह शुक्र तथा दारि 2 
+ परमोच्च हैः। ` गिन चया रवि, रमा और अक शु हें । २० अंश 


~> 


ड, ध्प्र्थ पुनरन्यदाह-- | यु ती छ डं 
सिंहखिकोण धनुरुचरसंज्ञ मीनो गृह शुक्रशनी विपक्षौ 
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१ गदः ] सोदाहरण-विमला-संस्कृत -हिन्दी-टीकाइयसहितम्‌ । २४ 


सूयोरचन््राः. सुहृदः समाख्यो जीवेन्द॒जौ पट शिखिनः परांशः ॥ 
भापा--किसी का मत है कि केतु का सूळ त्रिकोण. सिंह, उच्च घच; स्वगु मीच, 


शुक्र जोर.शनि शाञ्च, सूर्य, सङ्गळ ओर. चन्द्र मित्र, बृहस्पति ओर बुध सम हैं । 
परसोच्चांशः छु है। 


अथ राहुविषये वाराइसंहितायाम्‌-- 


| ; | | | अग्तास्वाद्विशेषाच्छिन्नमपि शिरः किलासुरस्परेदम्‌ । ः 


प्राणरपरित्यक्त अहतां यातं चदन्त्येके ॥  -' 
` इन्दरकभण्डलाकृतिरसितत्वात्‌ किल न इश्यते गगने । 
. अन्यत्र पवकालाद्‌ वरप्रदानात्कमलयोनेः ॥ | 
मुखपुच्छविभक्ताप्न॑ भुजन्ममाकारमुपदिशन्त्यन्ये । कर 
५ कथयन्त्यमूतमपरे तमोमयं सेंहिकेयाल्यम्‌ ॥ ह + 
साषा-किसी का मत है कि राहु नामक राक्षसं का मस्तक कट जाने पर भी 


"क्त पीने के कारण प्राण नाश को न प्राप्त कर ग्रहत्व को प्राप्त किया । 


` : चन्द्र और रवि के मण्डल के सदश राहु काला होने के कारण बरह्मा जी के 
वर॒ प्रदान से पव काल से भिन्न समय में आकाश में नहीं दिखाई देता। 


: “किसी का मत हे कि सुख और पुच्छ से विभक्त है अङ्ग: जिसका ऐसा जो सरपं 
का आकार वही राहु का आकार है.। 


किसी का संत है कि राहु का आकार कोई भी नहीं है, वह केवळ अन्धकार सय 
हैं; इत्याद्यनेक प्रमाण राहु के विषय सें मिलते हैं । 


अंथ सामान्यतयोजयुग्मराशिमे देम चरद्शायां वर्षगणनामाह-- . 
प्राचीवृत्तिचिषमेषु ॥ २५ ॥ परात्रत्योत्तरेषु ॥ २६॥ - ` 
चि०--ग्राचीति। विषमेषु = विषमराशिषु ( मेषमिधुनादिघु ) ` प्राचीगृत्ति 
क्रमगणना ( मेषत्रृषाद्रीत्या ) गणना स्यात्‌ । 'उत्तरेषु=समराशिपुं' ( वृषककोदिषु ) 
परावृत्या=वपरीत्येन ( त्रषमेषमीनकुम्भादिरीत्या ) गणना स्यात्‌ ॥ २५-२६ ॥ SR ड 
` आंषा--चर दृशा के वर्षानयन के लिये विषम राशि ( मेष, मिथुन, सिंह, तुर, ' | 


जल, कर्म ) में कमसे गणना होती है। से मेष, ए, मिथुन इत्यादि सि | 
( वृष, कक, कन्या, बृश्चिक, मकर, मीन ) में . उत्क्रम गणना होतो है अर्थात्‌ ब्र, | 


` मेष, मीन इत्यादि ॥ २०-२६ ॥ ' हर REN | 
री „°. ३ अन्रापवादसाइ-- « _ ` ०/7 0०7 © 0 
' नक्चित्‌॥२५॥. ` : | Br 


कचित्‌. = कुत्रचित्‌; ( विषमराशौ समराशौ च ), न = पूर्व 
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सूत्रद्वयोक्तगणनाक्रमो न -स्यात्‌ ( अर्थात्‌ विषमराशो क्रमगणना समराशावुत्क्रम 
गणना च न स्यात्‌ )। : DE 


कुत्र न स्यादित्याकांक्षायां प्राचीनक।रिका-- 
कमादूवृषे वृ्चिके च व्युत्कमात्कुम्मसिंहयोः । 
अथ “प्राचीदत्ती त्यादिसू त्रत्रयफलिताथसंग्रहो नीलकण्ठत्याख्यायामेवमस्ति- 
मेषादित्रित्रिसैज्ञयं पद्मोजपदे कमात्‌ । रट 
दशाद्वानयने कार्या गणना व्युत्कमात समे ॥ | | 
ननु यदि पद्व्यवस्थयेव गणनाक्रमः समोचोनस्तर्हि “प्राचोवृत्तिर्षिषमपदे” “परा- 


ृत्योत्तरे”? एवं सूत्रद्वयमेव कथं नोक्तं सर्वथालाघवप्रयतमानेन सुनिनेति चेन्न। . 


अस्मिन्‌ पद एव “यावदीशाश्रयं पदरुक्षाणाम” इति सूत्रेण भिन्नप्रकारेण वक्तव्यपद- 


' ग्रहणभीतेरेवं नोक्तम्‌ । अस्याश्वरदशायां अग्रे त्रिकोणदशायाश्च पद्व्यवस्थया वर्षगण- 


नाक्रमोऽस्ति। परश्चास्मिन्नेव पदे पदसंज्ञया भिन्नार्थभ्रकाशनाद्त्रपदशब्दोपादानेन त दे- 
चपदं लोका जानीयुरिति भिया पद्शब्दोपादानं न कृतम्‌ ॥ २७ ॥ | 
भाषा--कहीं विषम राशि में भी क्रम गणना नहीं होती । तथा कहीं सम राशि 


ज्ञे भी उत्कम गणना नहीं होती । कहां नहीं होती इसके जिज्ञासा में प्राचीन कारिका- 


( क्रमाद्‌ छुपे बृश्चिके च व्युस्कमात्कुम्मसिंहयोः ) अर्थात्‌ विपमपदीय सम राशि वृष 


और घृश्चिक में क्रम गणना होती है, तथा समपदीय विषम राशि सिंह और कुम्भ | 


में उत्क्रम गणना होती है। अतः यहां “प्राचीघृत्ति” इत्यादि तीनों सून्नों का फलि. 
तार्थ नीलकण्ठ ने इस तरह कहा है ( मेपादित्रित्रिभेज्ञेयं पदमोजपदे क्रमात्‌। दज्ञा- 
द्वानयने कार्या गणना व्युव्कमात्‌ समे ॥ ) अर्थात्‌ मेपादि तीन २ राशियों का एक २ 
पद होता हे । विपम पद सें क्रम गणना से चरदुशा वर्ष गणना करनी चाहिए। सम 
पद में वेपरीत्य क्रमसे चर दशा कद गणना करनी चाहिए । 


अगर यहां पर पदव्यवस्था ही से गणना कही जाय तो लाघव के लिये सर्वथा [ 
` यत्नवान झुनिने “प्राचीबृत्तिविपमपदे” “परावृत्त्योत्तरपदे” ऐसा सूत्रद्वय ही क्यों 


नहों कहा। इसका मतलब यह है कि इसी अध्याय के इसी पाद के २९ सुत्र में 


पद संज्ञा भिन्न प्रकार से भिन्न विषय के लिये जो कही गयी है, उसका ग्रहण हो. 


जाता अतः सुनिने सूत्रत्रय से इस वात को स्पष्ट किया हे। - 
अथ दशाब्दानयनविधिमाह-- - 
_ नाथान्ताः समाः प्रायेण ॥ २८॥ 


चि०--नाथान्ता इति । चरदशायामस्यां नायान्ताः = स्वस्वनाथाभ्रितराशिप- ` 
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य्येन्ताः, समाः = द्शावर्षाणि ग्राह्यानि । अत्रायमाशयः-पूर्वोक्त “प्राचीव्ृत्ती' त्यादि 
सूत्रत्रयेण क्रमगणनामुत्कमगणनांचेति निश्चित्य, तत्र क्रमगणना चेत्तदा भावराश्या- . 
दितस्तत्स्वामिनि द्वितीदे-एको5व्दः, तृतीये द्वावळ्दो, चतुर्थ त्रयो5व्दाः, इत्यादि कमेण . ` 
दाद्‌शे-एकादशाब्दाः। तद्यथा मेषे भावः उषे भावनाथश्चेदेकोऽञ्दः, मेषे भावः मिथुने 
भावनाथधेद्‌ द्वावव्दौ, मेषे भावः कके भावनाथक्चत्‌ त्रयोऽव्दा, इति कमेण मेषे भाव 


` मौने भाचनाथश्चेदेकादशाऱ्दाः ज्ञेयाः । 


अथोत्कमगणना चेत्तदा भावराश्यादितस्तत्स्वामित्ति द्वादशे एकोऽव्दः, एकादशे 
द्वावव्दौ, दशमे त्रयोऽव्दाः, इत्यादि कमेण द्वितीये-एकाद्शाव्दाः तद्यथा दृषे भावः 


'मेषे भावनाथश्चदेकोऽव्दः, वषे भावः मोने भावनाथथेद्‌ द्वावव्दो बषे भाव. कुम्भे भाव- 
. नाथक्चेत्‌ त्रयोऽव्दाः इति कमेण वृषे भावः मिथुने भावनाथश्चेदेकाद्शाब्दा ज्ञेयाः । 


यत्रेतदक्तं भवति--चेत्क्रमगणना तदा ग्रहाद्भाचं विशाध्यावशिष्टे राशितुस्यं चष- 
मंशादिभिरनुपातेन मासादयो ज्ञातश्याः । यंद्॒त्क्रमगणना तदा 'भावाद्ग्रहं विशोध्याव- 
शिष्टराशिसमं चषमंशादिभिरनुपातेन मासाद्यो ज्ञयाः 
सूत्रेऽस्मिन्‌ प्रायेणेति पदेन ग्रन्यकतुसुनेराशायत्रयं प्रकाशितं भवति । तत्र भाव- 
राशौ तन्नाथे द्वादशाव्दा इत्येकः । 
झत्र वृद्धः--तस्मात्तदीशपय्यन्तं संख्यामत्र दशां -विदुः । 
चषद्वाद्‌शके तत्र नचेदेक विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
अत्रायमर्थः--तस्मात = इष्टभावात्‌ , तदीशपर्य्यन्तं = भावस्वामिनं यावत्‌ 
( क्रमोत्क्रमगणनया गणयित्वेति शेषः), गणनया या संख्या तां संख्यामत्र दशां चिंदुः 
तत्रन्तस्मिन्‌ भावे स्वामिनि वषद्रादशकं = दव।द्शवर्षाणि स्युः, न चेत्तदेकं = एकादि 
क्रमेण विनिर्दिशेत्‌ । 
` तथा भावस्वामिनः उच्चत्वनीचत्वाभ्यामेककचषत्रद्धिहासाविति द्वितीयः 
तत्र वृद्धः--उच्चखेटस्यं सद्भवे चषेमेकं विनिक्षिपेत्‌ । 
तथैव नौचखेटस्य वषमेकं विशोधयेत्‌ ॥ .. 


गत्रायमथश--उचखेटस्य=्उच्चगतग्रहस्य, सद्भावे=विद्यमाने सति, चषमेक = 


तद्भावदशायामेक वर्ष, विनिक्षिपेत्‌ = योजयेत्‌ । तथव = तेनेव पकारेण नीचखेटरय 
नीचयतम्रहस्य सद्भावे वषमेकं विशोधगेतं । 


था च वृश्चिककुम्सयोबिशेषप्रतिपादनार्थमिति तृतीय आशय: प्रायेणेति पदस्येति _ ९ 
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तत्र वृद्धाः-र्‍द्विनाथच्चेंत्रयोरत्र करियते निर्णयोऽधुना । : 

'„ एकः स्वक्षेत्रगोडन्यस्तु परत्र-यदि संस्थितः ॥ 

तदान्यत्र स्थितं नाथं: परिग्रह्य दशां नयेत्‌ | - 

pe : स्वक्षेत्रे मिलितावेव स्वामिनौ द्वादशाब्दकाः ॥ . . 
.. ` :एकस्य स्वणहस्यत्वं नेव कार्योपयौगिकम.। द्वावप्येकक्षगौ तो चेत सम्रह्मे वलवान्‌ भवत.॥ 
` ` . अहयोगसमत्वे तु ज्ञयं राशिवलाद्वलम्‌ । चंरस्थिरद्विस्वभावाः क्रमांतः स्युवलशालिनः ॥ ` 
„` - राशिवलसमानत्वे वहुवर्षा बली. भवत्‌ | एकः स्वोच्चयतस्त्वन्यः परत्र यदि संस्थितः॥ 
BF ` . ग्राह्य तदु्चखेटरेस्थं राशिमन्यं विंहाय-चु | . . ` : ` 
"ॐ ` `. ` एवं सव समालोच्य जातकस्य फलं वदेत्‌ ॥ ` ` `` 
- ` ` ` अझत्रायमथः-द्विनायच्तेत्रयोः=द्विस्चामिणहयोः ( वृद्चिककुम्भयोः ), अधुना=सा 
` -म्प्रत, निणयः,'कियते=विधीयते। यंदि = चेत्‌, एक+=एको नाथः, स्वन्षेत्रगः-स्वरा- 
: : , शिस्यः, अन्यः = इतरो नाथः,:, परत्र = अन्यराशौ संस्थितः, तदा = तर्हि, अन्यत्र . ˆ ` 
स्थित = अन्यत्र वर्तमान, नाथ. स्वामिनं परिगृह्य = परिग्रहण कृत्वा, दशां = पाकं ˆ 
. “नयेत्‌ । यदि तावेव = पूर्वाक्तावेव,. स्वच्चेत्रे = स्वराशो, ` मिलितौ = सम्मिलितौ भवे-` 


ia है » 85: ७ 0 


TT I MN 


` स्वराशिवतेमानत्वं, कार्योपैयोगि्क = कार्योपयोगिता नेवं ।.: अपिः = निक्षप्रेन तौ 
` ` पूर्वोक्त, दवौ = नाथौ थरन्यक्षंगौ. = अन्यराशिरयौ चेद्भवतः, तत्र समह ग्रहयुक्त | 
. 'वलवान्‌ = वली भवेत्‌ ।.-अदयोगसंमत्वे = प्रहयोगसाम्मे तु, राशिवलात = तद्राशि-` | 

वलात,, बलं ज्ञेयम्‌. (छ 


" ` अथ राशिवलं वद्ति--नरंस्थिरद्विस्वभावाः = चेरस्थिरद्विस्वभावराशयः, क्रमात्‌ | 
` 'बलशालिनः = वलवन्तः;स्युः | “अध राशिवलसमत्वे. = राशिव्रलसाम्ये वहुवष 
_. 'बहुवषप्रद्‌ः, वली भवेत. । अदि एकः-एको नाथः, स्वोच्चगतः=स्वोन्वराशिस्थः अन्यः= ^ 
' ` अन्यो नाथः, परंत्रे = भिन्नःराशौ संस्थितस्तदा अन्यं = द्वितीयं रारि=भं, विहायर : 
हित्वा,-उचखेरस्थं = उच्चखेट गत, भं; म्राह्यम्‌ । एवं = पूर्वोक्तप्रकारेण, सर्च अखिलं 
समालोच्य = विविच्य, जातकस्य =;जातस्य, फलं वदेत्‌ । iron 
` भाषा--चर दशा में प्रत्येक भाव से उसके स्वामी की 115: 
. हों वे चरदशा वर्ष होते हैं। अर्थात्‌ पहले पूर्व कथित बया ता निती 2 
_ सूननों से क्रम गणना या उप्क्रम गणना हे इसका निश्चय करके अगर क्रम गणना हो. | 
त्तो भाव राश्यादि से उसके. स्वामी द्वितीय. में त्रीय में दो. तो, दो 
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वर्ष, चतुर्थ सें हो तो तीन वर्ष इस क्रमले वारंहवें में हो तो ग्यारह वर्ष होते हैं । 
जसे अगर सेप सें भाव भोर चृष में उसके स्वासी हो तो: एक वर्ष, सेप में भाव और 
.सिथुन सँ भाव स्वामी हो तो दो वर्ष, मेष में भाव और. कक में भाव स्वामी हो तो 
तीन वप. इसी क्रमसे सेष से आव और सीन में भाव स्वामी हो तो ग्यारह वर्ष होते हैं। 
तथा अगर उत्क्रम गणना हो तो भावराश्यादि से उसके स्वामी द्वादश सें हो 
तो एक बंप, एकादश सें हो तो दो वर्ष, दशम सँ हो तो तीन वर्ष इसी कमसे द्वितीय 
0 में हो तो स्यारह वर्ष होते हे। : 
» जसे जप में भाव ओऔर'मेप में साव स्वामी हो तो एक वर्ष, घृप में भाव और 
'मींन सं -भाव क्कीमी हो तो दो वर्ष, धुप में भाव ओर कुरंभ में भाव स्वामी हों तो 
$.. “तीन वर्ष इसी क्रमसे दप से भाव और सेप भें भाव स्वामी हो तो - ग्यारह वर्ष होते 
_ हुं.। इसी तरह ओर दूसरे क्रमोत्क्रमगणना वालेःराशि से भी विचार करना। .. 
` पूर्वोक्त कथन से यह सिद्ध होता हे कि जहां पर क्रम गणना हो वहां ग्रह से भाव 
.को शोधन करके शेप जो वचे उस में राशि के बरावर दशा वर्ष होगा । अंशादि को 
वारह से गुणा कर तीस का भाग देने से मासादि आजायेगे। .' . 
जहां पर उत्क्रम गणना हो वहां भाव राश्यादि में अह राश्यादि क्रो घटा कर शेष 
जो बचे उसमें राशि के. वराबर दुशावर्ष होगा, अंशादि-को वारह-से गुणाकरं तीस 
` .का भाग देनेसे सासादि आजायग । _ 
इस सूत्र में “प्रायेण इस पद से ग्रन्थकर्ता का तीन आशय -प्रकाशित होते हैं | 
`. ` इन तीन आशय में पहला यह है कि अगर' सांव में भावस्वामी पड़े तो वारह 
दशा वर्ष होते हैं । ५ ९ 
इस में प्रमाण बृद्धी का वाक्य भी हे । 


अर्थ--भाव: से. भावस्वामी पय्यन्त जिंतनी संख्यायें हों वे दृशावपं होते हैं ।  :. 


` इसी अर्थ को स्पष्ट:करते हैं. कि अगर साव में आवस्वामी पढे तो. बारह वर्ष होते 
८ है। भाव में न.पड़े तो क्रम या उत्कम गणना से एक वर्ष बृद्धि. करके दशा वर्ष 
“ होते हैं। 


6. एक वर्ष अधिक भीर नीच सें एक वर्ष हीन करने से वहां दशा वर्ष होते हैं। 


इस में भी प्रमाण बुद्धा का वाक्य है। > `` ip ne 


४ , ` .अर्थ-भगरं भाव्रस्वामी उच्चस्थित ग्रह हो.तो उस के पूर्वानीत दशा वर्ष में एक 
` एक वर्ष हीन करता चाहिए ।. ` १ 


. ` कहना है. इस में प्रमाण बंद का वाक्य यहद 
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वर्ष अधिक करना चाहिए। अगर भावस्वासी नीच का हो तो पूर्वानीत-दक्षावप में... ` 


नद हळ 
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: दो दो स्वामी वाळे राशि में विशेष कहना यह तीसरा आशय है। क्या विशेष. 


३० हे जेसिनिसूत्रम्‌ [ १ झव्यापे 


` अर्थ-दो स्वामी वाले राशियों का निर्णय करते हें अगर भाव का एक स्वासी . 


उसी राशि में हो और दूसरा स्वामी अन्यन्न हो तो दूसरे स्वामी तक दशावर्ष अहण 
करना चाहिए 1. अगर भाव ही सें दोनों स्वामी पड़े तो दशावप वारह होते हैं ! 
इस से यह सिद्ध होता है कि एक स्वामी का भाव सें रहना कार्योपयोगी नहीं दे! 
अगर दोनों आवस्वामी स्वगृह से इतर - स्थान में अलग अलग हो तो जिस स्वामी 
के साथ ग्रह हो वह वलवान्‌ होता हे । अर्थात्‌ उसी से लेकर दशा वर्ष अहण करना 
चाहिए। अगर दोनों स्वासियों में ग्रहयोग वरावर हो तो राशि के बल. से वली 
होता है। राशि के बल कहते हैं-- 

चर से स्थिर, स्थिर से द्विस्वभाव बढी होता हे । .अगर राशि के थळ में समता 
हो तो जिस का दशा वर्ष ज्यादा हो वह बली होता है। अगर एक स्वामी स्वोच्च 
में हो और दूसरा उस से अन्यत्र हो तो दूसरे की उपेक्षा करके उच्चस्थ ग्रह पय्य- 


न्त दशा वर्ष संख्या का ग्रहण करना चाहिए। इस तरह विचार कर जांतक का 


' फलादेश करना चाहिए । | 
श्रथ द्विस्वामिकराशिमाह-- 
बृश्चिकाधिपतो द्वौ च कुजकेतू द्विजोत्तम । 
स्वर्भाचुपङ्ग कुम्भस्य पती द्वी चिन्द्य्रेदृद्दज ॥ 
अथ राशिस्वामिन आह | 
' सिंहादिषटकस्य पतिदिनेशः कर्कान्तषटकस्य पतिनिशेशः । 
ताभ्यां प्रदत्तः कमशोऽधिकारो ज्ञशुक्रमौमेज्यशनेश्वरेभ्यः ॥ 
मेषवृश्चिकयोभोमः शुको ब्रषतुलाधिगः । | 
कन्यामिथुनयोः सौम्यः ककस्वामी च चन्द्रमाः ॥ 
सिंहस्याधिपतिः सूर्या गुरुस्तु घनुमीनयोः । 
शनिनेक्रस्य कुम्भस्य कथितो गणकोत्तमेः ॥ 
अथ अहाणामुच्चस्थानानि-- 
' अजबृषभभ्गाइनाकुलीर फषवणिजौ च दिवाकरादितुङ्गाः । 
द्राशिखिमनुयुकतिथीन्द्रियांशल्रिनवतिचिंशतिभिश्च, तेर्तनीचाः ॥ 


उदाहरण-पूर्वोक्त उदाहरण में घडु लग्न रारयादि=८।१८।२१।२३ इतना हे। - 
लग्न के स्वामी वृहस्पति के राश्यादि=४।१२।२९।९ इतना दै। यहाँ लग्न को. 


विषम पदीय होने के कारण क्रम गणना सिद्ध हुई, इस लिये लरन राश्यादि को 
उस के स्वामी बृहस्पति के राश्यादि में घटाने से हेप=( ४।१२।२९।०९ )--( ८। 


१८।२१।२३ ) = ०२४५४६ बचा । इस में राशि (७) के तुल्य वर्ष हुआ। शेष - 
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' नादि = 


को १२ से गुणा कर तीस का भारा द्या तो = गइ 


टं ¬ (३) के समान वर्ष हुआ। दोष अंशादि को बारह से गुणा कर तीस का साग | 


१ पादः ] सोदाहरण-बिंमला-संस्कृत- हिन्दी - टीकाइयसहितम्‌। २१ 


अंशाद्‌ = (.२४।७।४६ ) इतना हुआ, अव यहाँ अंशादि पर से मासादि ज्ञान के 


. लिए अनुपात किया कि अगर अंश ३० सं वारह सास पाते हैं तो शेप अंशादि में 


”" १२९ २७1५४६) २ ( २४७४६ ) ४८।१४।९२ ४८1१५३२ _ ८ 
क्या = 2 2022 सट ~) = - Cs = = यहाँ प्रथम 


= = र २७५ 1 
-खण्ड सं भाग देने से छब्ध साश -९, शेप = उ इस को तीस से गुणा 
किया दिनादि = FD =६ ( ३१५३२ ) = १८।९०।१९२ = १९।३३।१२ 
अतः रझ का दृशा वर्षादि = ७।९।१९।३३।१२। 
` द्वितीय भाव मकर को सम पदीय होने के कारण उत्क्रम गणना सिद्ध हुई। 
अतः,साव ( ३।२३।१७१५ ) में उस के स्वामी शनि ( ११।१३।२०।५४ ) को घराने 


_ “से रोप =( ९।२३।१७।११ )-( ११।१३।२०।४९ ) = १०।९।५६।२० इस में राशि (३०) 


के समान दृशा वर्ष हुआ। अंशादि को १२ से गुणा कर ३० का भाग दिया तो 


न 1: = जन » यहां प्रथमखण्डः 


जं भाग देने से रलब्धमास ३, रोप = इस को तीस से गुणा किया तो दि: 


३०९ श+२२० ) _ ६ ५।५२।४० ) = रश३१२२४० =२९।१६।२० हुआ, 


अतः दशावर्पादि = १०।३।२९।१६।००। Fc 
तृतीय भाव कुम्भ को विषम पदीय होने के कारण क्रम गणना सिद्ध हुई । 


अतः भाव राश्यादि ( १०।२८।१३।७ ) को उस के स्वामी शनि के राश्यादि ( 9१] 
_१३।२०।९५ )- घटानेसे शेष-( ११।१३।२०।१२ )-( १:।२८।१३।७) = ( ००।१५। 


७४८), यहां राशि स्थान में शून्य होने के कारण दशा वर्ष शून्य हुआ. । अंशादि 
१२ (१५।७।३८ ) _ २ (१५७४८) . 
GENET ७ हि 
००१५३६ 
< 


३०। र न, ' प्रथम खण्ड में भाग देने से मास=६, रोष = 


को तीससे गुणा किया तो दिनादि ८ १० > = ६ ( ००।१५।३६ )= 
००।९०।२१६ = १।३३।३६। अतः दरञ्ञावर्षा दि = ००।६।१।३३।३६। 
चतुर्थ भाव मेष को विषम पदीय होने के कारण क्रम गणना सिद्ध हुई । अतः ' 





` भाव राश्यादि ( ००९८५७) को उस के स्वामी मङ्गछ के राश्यादि (५।१।५९।२) ` र 
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२।४०।१ 


प्रथम खण्ड में साग देने से लघ मात ११, रोप को तीस से गुणा कि- ` | 


३० (-२।४९।१०) 


या तो दिनादि = ६ .( २४०१० ) = १२।२४०।६० = १६।१।० 


अतः दशा वर्षादि = ४१९1१६1१1८] 790 डर ४ 
. पञ्चमभात्र को सेप, में होने के कारण क्रम गणना सिद्व हुई । {अतः उस के... ¦ .: | 
` स्वामी मङ्गल : के राश्यादि ५।१।५३।२ में भाव राश्यादि ००२०८1१३०४ को घटाने: ;.:.. 

' से शेष = (५।१।१९।२ )--( ००।२८।१३।०५ ) = ४।३।४५।५७ इस में राशि ४ चुल्य ` 


चप हुआ, शेष अंशाद्‌ को १२ से.गुणा.कर तीस का भाग दिया FE 


२ ( ३४५५७ )._ ६९०११४ _ ७३९५४ /: 
९ धाय) यम हे “9 प्रथम खण्ड में भाग देने से छब्ध ' ;. |. 


सास= शेप = = को; तीस से. गुणा किया तो दिनादि ३० (२३१५४) > 


= ६ (२।३१।५४ ) = १२।१८६।३२४--१०११।२४, अतः दशा वर्षांदि=४।१।१४।११।२४ ˆ ` | 

पछ भाव छप को सम पदीय होने के कारणं उत्क्रम गणना सिद्ध हुई । अतः: ' -: | 
भाव राश्यादि= १।२३।१०।१३ में उस के स्वामी शुक्र के राश्यादि २।१।३५।३३ को :' ; ! 
` घटाने से शेष =.९।२१।४१।४०. हुआ, इस में राशि (९) के तुल्य चप. हुआ, : शेष .. : 


अंज्ञादि को:वारहं से गुणा कर तीस का भाग दिया ` तो १२ ( २।४१।३० ) ॥ 8 
,२ (२५९४१४० ) .. ४२८२॥८० ` ` ४ Lo 
न न प्रथम खण्डसेंभारादेनेसेळव्य . :: : ' 
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मास = ८, शेष = > इस को तीस से गुणा किया तो दिनादि ३० (३।२३।२०).' कम र 
= ६ ( ६२३१० )=१०।१३८।१२०३२०)२१।००, अतः दृशा वर्धादि-९८२ण२००० 8 - | | 
इसी तरह सप्तमादि भावों की भी द्या जांननी चाहिए 1 :. _: .:::, BES 

* अथ चरदंशालेखनक्रेम- ., a 00 ताचा श्र 

पश्चमे पदकमात[ प्राकप्रत्यक्त्वं चरदशायाम्‌ २३२९९ : , ६. `. ` करी| 


भाषा--छग्न से. नवम स्थान अगर विषम 1पदीय हो तो छग्न, बतास bs 
इत्यादि क्रमसे चर दशा होतो.हे । अगर रझ से नदम. स्थान सम पदीय हो तो : 
ग्न, द्वादश' ` इत्यादि उत्क्रम गणना से चर दशा होती हे. ¦` ३ ¦; ` .;: 
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.१ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-दिन्दी-टीकाइयसहितम्‌ । ३३ 


- यहाँ करन धनु से नवम सिंह को विपम पदीय होने के कारण क्रम गणना सिद्ध 
इ । ४ ह व का 
अथ स्फुटचरदशाचक्रम्‌-- 


राशि. व. स्‌. चु. मी. मे. तू मि, कं सिं.क. तु. वद 
च, | ७ |१०।००| ४|४|९|३|७|०|९६ ९ 

मा. |९|३|६|११|१|८|९।|६|७|११ १ 
दि. |१९।२९| १ |१६|१७।२०|१९।२६।००|१.० १० 
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' ` इस के बाद सब भावों के केवल चरदशा वर्ष ज्ञानार्थं उदाहरण-प्रथम भाव घनु 
` है इस का स्वाम. बृहस्पति धलु से नवम सिंह में है अतः दशा वर्ष ८ हुआ। मकर 
5 `: शशि को सम पदीय होने के कारणं उत्क्रम गणना सिद्ध हुई । इस का स्वामी शनि 
` कुम्भ का है, अतः उत्क्रम गणना क्रम से सकर से शनि पर्यन्त ११ हुई, अतः दशा 
ह. वर्ष १० हुभा। कुम्भ को विषम पदीय होने के क्रारण क्रम गणना सिद्ध हुई। इस 
` का स्वामी शनि और राहुं दो हैं, उन में राहु मिथुन में है, और शानि मीन मैं है, 
यहाँ राहु के उच्च स्थान मिथुन होने के कारण “एकः स्वोच्चगतस्स्वन्यः परत्र यदि | 
संस्थितः। ग्राह्ये तदोच्चखेरस्थं राशिमन्यं विहाय 'च'॥? इस कारिका से क्रम गणना 


' `. अतः उ'क्रम गणना सिद्ध हुई उस के स्वामी बृहस्पति सिंह में हैं, मीन से सिंह. 


प्र -4 गद ॥ र 
ke + " 000) तक १, ७० क र 
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"हटे ; से कुम्भ से राहु पर्य्यन्त 0 1 हुआ, अतः दशावर्ष छ हुआ 1 सीन सम पदीय है, ~ | र 


` तक उत्क्रम गणना से ८ हुआ, अतः दशावप ७ आया । मेप को विपम पदीय होने | क 


२४ ` ` जञेमिनिसून्रम्‌ 11 अ्थ्याये | 


: के कारण क्रम गणना सिद्ध हुई । इस का स्वामी मज्ञक कन्या सें है, अतः सेषसे | 
कन्या तक क्रम गणना से ६ आया, अतः दशा वर्ष ५ हुआ । | > 
धूप को सम पदीय होने के कारण उरक्रम गणना सिद्ध हुई, इस का स्वामी | 
सें हे, अतः वृष से सिंह पर्यन्त उत्क्रम गणना से १० आया, अतः दशा | 
द 1 देर अत को विपम पदीय होने के कारण क्रम गणना सिद्ध हुई । इस 
` का स्वामी बुध तुला में हे, अतः मिथुन से तुला पर्यन्त क्रम गणना से ५ आयां, . | म 
.. अतः दशा वर्ष ४ हुआ। कर्क को सम पदीय होने के कारण उत्क्रम गणना सिद्ध | 
हई, इस का स्वामी चन्द्रमा घनु!में है, अतः कक से धनु पर्यन्त उत्क्रम गणना १ 
से ८ आया, अतः दशावपं ७ हुआ। सिंह को विषम पदीय होने के कारण क्रम ' 
गणना सिद्ध हुई, इस का स्वामी रवि कन्या में है, अतः सिंह से कन्या पय्यन्‍त क्रम .. 
` गणना से दो आया, अतः दशा वर्ष १ हुआ । कन्या को सम पदीय होने के कारण 
उच्क्रम गणना. सिद्ध हुई, इस का स्वामी बुध तुळा में है। अतः कन्या से तुला . 
पय्यन्त उत्कंम गणना से १२ आया, अतः दशा वर्ष ११ हुआ। तुळा को विषम" _ 
पदीय होने के कारण कम गणना सिद्ध हुई। इस का स्वामी शुक सिंह सें हे, अतः. | 
: तुळा से सिंह पर्यन्त क्रम गणना से ११ आया, अतः दुशा वर्षे १० हुआ । वृश्चिक ` | 
का स्वामी केतु, और मङ्गल हे, घृश्चिक को सम पदीय होने के कारण उत्क्रम गणना . ` 
सिद्ध हुंई । केतु धनु में और मङ्गल कन्या में है। पर केतु को स्वोच्चस्थ होने के ' 
कारण. उदाहरण सं आया हुआ पूर्वोक्त प्रमाण से केतु सम्वन्धी आगत वर्ष ही वृश्चिक . | 
का दृशा वर्ष होगा, अतः बृश्चिक से लेकर घनु तक उत्क्रम, गणना से वारह आया, . 
4१३ हुआ। अथ स्थूरुचरदृञ्ाचक्रस्‌- ` “पु 
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१ पादः ] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाहयसद्दितम्‌ । २३४. 


खथ चरान्तदेशामाह-- 


यावदू विवेक-मावृत्तिभानास्‌ ॥ २६ ॥ 
चि०-यावदिति । भानां = राशीनां, विवेकं = चतुश्वत्वारिंशदधिकशतसंख्याँ 
यावत. , आवृत्तिः. = अन्तर्देशासंछ्या भवति । अर्थात्‌ प्रतिराशि ये दशाव्दाध्वर- 
स्थिरादिद्शासु तेषां द्वादशविभागेन द्वादशराशीनामाइततिर्भेवति । 
` ` आापा--परत्येक राशि की दक्षा सें बारह राशियों की अन्तर्दशा होती है, अतः 
) अन्तर्दशा की संख्या १४४ होती है । 
अन्तदशाप्रमाणमाह वृद्‌ः 


2 'कृत्वाकधा राशिदर्शां राशिभुक्ति करमाद्वदेत्‌ । 
` एवं दशान्तदंशादि कृत्वा तेन फलं वदेत्‌ ॥ हक 
` आपा--दशा वर्ष के द्वादशांश तुल्य अन्तदंशा का मान उस राशि के सहादद्या 
में सव राशियों का होता है । यदि अन्तदंशानयन में लग्न विषस पद॒ में हो तो क्रम. 
से, सम पद में हो तो उस्क्रम से अन्तदेद्या लिखनी चाहिए । 


__, अथ स्थूलचरान्तदेशाचक्रमू--- 








- घ. म. कु. मी. मे. वृ. मि.क. |सि.क- तु. वृ. 
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अथ विशेषज्ञापनाय राशीनामारूढापरपर्य्यायं पद्माह- - 
यावदाशाथय पद्सुच्ताणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


वि०--यावदिति । ऋक्षाणां = राशीनां, इशाश्रयं यावत्‌ = विचाराश्रयीभूतराशेः | 
स्तदीशपय्येन्त॑ या संख्या तामीशादये अणीय सा सख्या यत्र समापा तद्राशिस्तद्‌- ` 

ठ अहृस्वामिकराशि: पदं स्यात्‌ । नन्ु--इैशाभ्रयादमे प्रणोयेत्यधीः. कथ सङ्गच्छते १ | 
रच्यते यावच्चासावीशक्च यावदी | 
तर यावद शः यावदीश आश्रयो `यस्य तद्यावदीशाश्रयं पद | 
मिति समासान्लभ्यत इति ॥ ३० ॥ नड 
भाषा विचाराश्रयीभरूत राशि, से उस के स्वामी तक रिन कर जितनी संख्या 


हो उतनी फिर उस से गिन कर जिस राशि तक 
: का पद्‌ ( आरूढ ) होता है क होगी, वही विचाराश्रयीभूत राशि 


उदाहरण--पूर्वोक्त उदाहरण में है, उस, का स्वामी, 
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१ पादः ] सोदाहरण~-विमला-संस्क्रत-हिन्दी-टीकाइयसहितम्‌ । ३७ 
स्थान सिंह में हैं, अतः सिंह से नवम स्थान धनु का पद॒ हुआ अर्थात्‌ मेष पद 
हुझा । 
अथात्र विशेषमाह-- 
स्वस्थ दाराः ॥ ३१ ॥ सुतस्थ जन्स ॥ ३२ ॥ 
चि०--स्वस्थ इति । स्वस्थे = भावाच्चतुर्थस्थे दच्ञाथे, दाराः = चतुथस्थानमेव ` 
पदं भवति । तथा सुतस्ये = भावात्सप्तमस्ये तन्नाये, जन्म = दशमो राशिः ( विचा? 
४" राध्रयीभूतभावाइशमो राशिः ) पदं भवति ॥ ३१-३२ ॥ 
सापा—अगर. विचारणीय भाव से उस का स्वामी चतुर्थं स्थान सें हो तो भाव | 
४, सवामी युत चतुथं स्थान ही उस साच का पद्‌ होता हे । 
तथा यदि चिचारणीय राशि से सप्तम में उस का स्वामी हो तो विचारणीय 
* राशि से दशम राशि उस राशि का पद होता है ॥ ३१-३२ ॥ 
` उदाहरण--शाके १८४९ सन्‌ १३३५ साळ मार्गशुक्ळतुतीया दण्डादिः = ३०।१८ 
तदुपरि चतुर्थ्या, सूळनत्षत्रदण्डादिः = ११।९८, रविवासरे श्रीसूर्यसुक्तवृश्चिकांशका- 
= ११।२६।४६, श्रीसूर्योद्यादिष्टघट्यः = ९०५०२, भयातस्‌--२५।४, भमोगः=६२।९, 
अस्मिन्‌ समये कस्यचिन्मत्स्नेहिनो जन्म जातम्‌ .! 
*% जन्म-कुण्डली * 
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ब्र. १२ ९ / रा. 
यहाँ सिंह का स्वासी रवि सिंह-से चतुर्थ वृश्चिक में है, अतः सिंहं का इश्चिक पदु 

हुआ। तथा मेष का स्वामी 'मङ्गछ मेष से सपम तुला में है, अतः मेष से दुशवाँ मकर 
मेष का पद हुआ, इत्यादि । 

अथ स्वस्ये दारा इत्यादिसूत्रे संख्याग्रदण्यवस्थामाह-- . 

सर्वच सचर्णा भावा राशयश्च ॥ ३३ ॥ 

शत्रति । सवत्र = सचस्मिन्‌ स्थाने ( अस्मि 


शा आदितोन्तं यावः ` 
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LOA ` जेमिनिसून्नम्‌ , [ १ अध्याये ` | 
दित्यर्थः ), भावा राशयश्च, सवर्णा = एकादिसंख्यावोधकाक्षरगम्याः ( कटपयवर्ग ५". | 
इत्यादिपूनंप्रतिपादितेरवगम्या इत्यथः ) । ; 
तथा चकारात्‌ भावा राशयश्च सवर्णा वर्णदेन ( राशिना ) सहिता वणदंराशि- ` र” 
. दशासहिता ग्राह्याः ॥ ३३ ॥ ह 
` आपा-:हस ग्रन्थ में आदि से लेकर अन्त तक सव जगह भाव और राशियों की | 
संख्या का पूवे कथित कटपयवगं'" "इत्यादि वर्ण के अनुसार अहण करना चाहिए | तथा _ 
चकार से वर्ण दशा के साथ भाव राशियों का ग्रहण करना चाहिए । र; 
४ ` ` ` `अथ वर्णद्राशिक्षनाथमाह वृद्ध 
ओजलग्नप्रसूतानां मेषादिगंणयेत्‌ कमात्‌ । समंलगनप्रसूतानां मौनादेरुत्कमादिति ॥ ' ॐ 
मेषमीनादितो जन्मलग्नान्तं गणयेत्‌ सुधीः । तथेच होरालग्नान्तं गणयित्वा ततः परम्‌ « 
पुंस्त्वेन स्रीतया वेते सजातीये उभे यदि । तहि संख्ये योजयीत चेजात्ये तु विंशोधयेत्‌॥ 
 सेषमीनादितः पश्चाद्यो राशिः स तु वर्णद्‌्ः। ` 
साषा--अगर जन्म रग्न विषम राशि में पड़े तो मेपादि का क्रमसे गणना करनी 
' चाहिए, अर्थात्‌ यथावत्‌ रहने देना चाहिए । अगर सम राशिमें पढ़े तो उत्क्रम गणना. 1 ३ 
करनी चाहिए, अर्थात्‌ बारह में घटा कर जो शेप वचे वह लेना चाहिए। इसी तरह | 
होरा लम्न को भी वना ढेना चाहिए । अव पूर्व कथित प्रकार से बना हुआ जन्म लम्न * | 
और होरा रम्न दोनों यदि सम राशि या विषम राशि में पड़े तो दोनों का योग कर . 
लेना चाहिए। अगर एक विषम और दूसरा सम सें पढे तो दोनों का अन्तर कर. . 
लेना चाहिए। इस तरह किया गया योग या अन्तर अगर विषम राशि में पढ़ेतो 
चढी वणद हो जायगा। अगर सम राशि में पडे तो वारह में घटाकर कर जो शेष | 
बचे वह वणद्‌ होगा । 
। अथ भावलग्नाद्यानयने मदौयः प्रकार).  .: „ 
हतं जन्मकाले्घट्यादिमानं रसेरकसंख्येथ शुन्याग्निमि्च। , | 
फल यत्टथद्मंशकार्य भवेत्तद्रवौ योजनीयं तृतः संभवेयुः ॥ :` '. 
| क्रमाद्वावहोराघटीलग्नकानि बुघव्यूहृप्रीत्ये मदीयः प्रकारः ॥ | ० |" 
ser काळ का जो इष्ट घव्यादि हो इसको तीन जगह में रख कर क्रमसे 
Rr हीत र यवर अंशादिक जो हो इसको तात्कालिक रवि में 
» दोराळग्न और घरीळग्न हो जायगें। 3 


सूर्योदयात्समारभ्य कलापत्चम्रमाणतः । अनष य 
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ओजराशौ यदा लग्ने सूयराश्यनुसारतः । समलग्ने जन्मलग्नाद्यत्संख्या प्राप्यते द्विज 

झावलग्ने विजानीयाद्वोरालग्न॑ तदुच्यते । तथा साधेद्विघटिकामितात्‌ कालाद्विलग्नभात॥ 

प्रयाति लग्न॑ तज्ञाम होरालग्नं द्विजोत्तम । यज्जन्म विषमक्षें्र सूर्याद्वै गणयेत्‌ कमात्‌ ॥ 
समलग्ने यदा जन्म गणयेज्जन्मभादू द्विज ॥ | 


भाषा--सूर्योद्य से जन्म काळ पय्यंन्त जो घव्यादिक हो उस में पाँच का भाग . 
देने से ळव्ध राशि होता हे। शेष को३०से गुणा कर पांच का भाग देने से छब्ध अंश 
होता है, फिर शेष को ६०से गुणा कर पांच का भाग देने से रब्ध कला होती है। पुनः 
शेष को ६० से गुणा कर पांच का भाग देने से लब्ध चिकलाहोती है। एवं लब्ध राश्यादि 
.. को विपम ठग्न हो तो लग्न में तथा सम लग्न हो तो सूर्य में जोडने से भाव लग्न 
„` होता है। एवं इष्ट घट्यादि में शा से भाग देकर लब्घ राश्यादि को लग्न या सूय मे 
जोड्ने से .होरा ऊग्न होता हे । पर ऐसा कहना सङ्गत नहीं है। क्यों कि इृष्टघदी 
के वश प्रत्येक लग्न की प्रद्ृति सूर्योदय से ही होती है । इस लिये रवि.में जोड़ना _ 
ही ठीक है । रफ | 


उदाहरण--पहले भावळग्नानयन का उदाहरण-इष्ट घट्यादिन१७।२६ कोछु से 
गुणा किया तो अंशादि फल = १०२ । १५६=१३०४।३/६,अब अंश में ३० से भाग 
देने से राश्यादि फळ = ३।१४।३६' इतना हुआ। इसको स्पष्टरवि = ७५१५।४६।३१ ` 
सें जोड़ने से भावळग्न = ९।००1२२।३१” हुआ। इस में एक एक राशि को जोड्ने 
से इसका द्वादश भाव बनता हे ॥ 
होरालझानयन के उदाहरण--इए बसाव ९ को बारह से गुणा किया तो | 
. अंशादि फल = २०४।३१'२=२० ९।१२' अव अंश में Ee का भाग देने से राश्यादि 
'फल > ६२९११२ हुआ । इसको स्पष्ट सूय में जोड़ने से होरा लग्न = ००।१४।५८।३१. 
हुआ । इस में एक एक राशि को जोड़ने से इसका वारह भाव चनता है । 
चटीलानयनोदाहरण--इष्टं घट्यादि १७२६ को ३० से गुणा किया तो अंशादि 
=५१°०।७८'० = ५२३।०० भव ' अंश में तीस का भाग देने से राश्यादि फळ 
_ 4७१३१००: यहां राशि स्थान में बारह से ज्यादा होने के कारण वारह से तष्टित कर. 
के शेप ५ का ग्रहण किया अतः राश्यादि फळ =५।१३।०'० इसको तात्कालिक स्पष्ट | 
, रवि में जोड़ा तो घटी लम = १ ०२८४६४१” हुआ। इस में एक २ राशि जोड्ने * 
से इस का द्वादश भाव बनता है । 2५७ MP. 
. अव वणंद राशि जानने के लिये उदाहरण लिखते हैं -- 


पूर्वोक्त उदाहरण में जन्मर्प( ८४८२१२३), और होराल्झन( ००१६३४1५८ 


~ 


३१ ), यहाँ इन दोनों को विषम राशि में होने. के कारण योग किया तो. (८१८२९. | 
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४० | जेभिनिसून्रम्‌ ` [ १ अध्याये 


२३ ) + ( ००१४।५८।३१ ) = ( २।३।१९।५४ ) इतना हुआ। इस योग को सम राशि 
( सकर ) में होने के कारण वारह में घटाया तो रोप = ( २।२६।४०।६ ) वचा, अतः 
. वणेद्‌ राशि मिथुन हुआ। 


एवं जन्म रूम के घन भाव ( ९।२३।१७।१५ ) और होरालझ के घन भाव ` 


( १९४५८३१ ) दोनों को सम राशि में होने से वारह सें घटाया तो जन्म रम्न का 


घन भाव = ( २।६४२४५ ) ओर होरालम का घन भाव = ( १०१५१२९) हुआ। . 


इन दोनों को विषम में होने के कारण योग किया तो ( २।६।४२।४९ )+( १०१५ 
१२९ ) = ( ००२१।४४।१४ ) हुआ । इसको विषम राशि ( मेष ) में होने के कारण 
यही घन भाव का वर्णद हुआ । i 


एवं जन्म ळुझ.के सहज भाव ( १०२८१३७) और होरा ळझ के सहज भाव : 


९ २१४५८३५ ) इन दोनों को विपम में होने से योग किया तो ( १०२८१३७ ) 
+ ( २।१४।५८।३१ ) = ( १।१३।११।३८ ) हुआ, इसको सम राशि (.छृपमें ) होने 
` के कारण बारह में घटाया तो.( १०।१६।४८।२२ ) हुआ, इसको विषम राशि में होने 
.. के कारण यही सहज भाव का वर्णद्‌ राशि हुआ । | 


एवं जन्म लझ के बन्धु भाव ( ००1३८५७), होरा उझ के वन्धु आव ( ३१५ 
५८३१ ), यहां होरा उ के बन्धु भाव को सम राशि ( कर्क ) में होने के कारण 
बारह सें घटाने से शेष ( ८।१४।१।२९ ), अव यहां शेप और लग्न के बन्धु भाव 
दोनों को विषम राशि में होने के कारण योग करने से योग फछ = ००३८५७ ) 


“ +( ८५५१२९ ) = ८१८।१०।२६ इस को विषम राशि (धनु ) में होने के कारण 


यही वणद्‌ हुआ । 
` पुवं जन्म रूम के सुत भाव ( ००।२८।१३।५ ), होरा लग के सुत भाव 
म - व ( ४१४ 
५८।३१ ), दोनों को विषम में होने कारण योग करने से योग = ( ००।२८। बि) त 
९ ४१३४।५८।३१ )= (५।१३।११।३६) को सम राशि ( कन्या ) में होने के कारण 
बारह में घटा कर शेष ६।१६।४८।२४ सुत भाव का चणंद्‌ हुआ । 


` एवं जन्म ल्झ के रिपु भाव ( १।२३।१७।१३ ), होरा लझके रि | 
व १ र्‌पु 
५८1३१ ) इन दोनों को सम राशि में होने के कारण अलग २ i से शेप 


क्रमसे ( १०1६1४२1४७ ), ( ६१९१1२९) वचे। अव इन दोनों को कर 
क 


होने के कारण यही वणंद राशि हो गया। . 


: सप्तमादि भावो का वणंद राशि कमसे ल्झादि भावो के समान ही होता है। ५ 


अतः उसका उदाहरण स्वयं विज्ञ लोग समझ जायगें। 
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अथ पूर्वानीततन्वादिभावाः--- 





भावाः | त. | घ. |स.| व. | सु. | रि. ण ।घ. कि- i व्य्‌, 
रा. "| ८ [९ ¡१०| ० | ० | १ २३४६ ।६|७ 
पपू. १८२३|२८| ३ |२८,२३ NE ३ |२८|२३। 
क. .|२१|१७,१३| ८ |१३|१७|२१'१७,१३; ८ १३१७ 


चि. |२३।१५। ७ ५७ ५ |१३/२३१५ ९४ भू 











अथ होरालग्नस्य द्वादशभावाः--- 


फी शं २|३|४|५।|६।|७|८|९|१०|११ 
अं. ।१४।१४।१४।१४।१४।१४|१४|१४|१४|१४|१४।१२४ 
५८५८५८५८५८ 
३१३१३१३१३१ 


५८|५८|५्‌८ 
३१|३१|३१ 


५८५८ 
२११३१) 


क. |५८|५८ 
वि. ।३१।३१ 














२| ० |१०| ८ ४ 
२१|२६।२१|।१६।१ ८११६।२१ 
४४४०।४४।४८।१०।४८:४ ४ 


रा. |२|०[१०|८| ६ 
च 1141: 
क. ४०४४४८१०४८ 
वि. | ६|१४|२२|२६ 


. . ` इथ वर्णद्दशाज्ञानप्रकारमाह-- 
होरालग्नभयोनेयाऽदुर्वेलादू वणदा दशा । 
यत्संख्यो वर्णदो लगनात्तत्तत्संख्या कमेण चे ॥ 
क्रमव्युत्कममेदेन दशा स्यात्पुरुषरि्ियो 














१२३) 


भाचाः|त. |ध. | स. | व. सु. रि. जा.स्‌.घ. क. आ. व्यन 


२४।१६| ६ |१ ४२ २२६२४१६ | 


चि०--होरालग्नभयोरिति । होरालग्नभयोः = होरालरनजन्मलग्नभयोमध्ये, 


अदुर्वलात, > बलवतः सकाशात. वर्णदा दशा भवति । लग्नात. > वलचतो लमाउम्न 


व यत्स यावत्संख्यो भवेत तत्तत्संख्या 5 तावती तावती 
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_ ४२ : जैमिनिसूत्रम्‌  [१अष्याये । 


संख्या पुरुषस्नियोः = ओजसमयो राश्योमेच्ये, ऋमव्युत्कममेदेन = क्रमक्रमेण व्युत्क 
सक्रमेण च दशा स्यात्‌ । अत्रायं भावः--यथा चरदशानयने “नाथान्ताः समाः” 
तथाऽत्र “चर्णदान्ताः समाः?? इति कृत्वा दशाऽऽनेतव्येति। | 

भापा-जन्म ठग्न ओर होरा लग्न इन दोनों में जो बलवान्‌ हो उस से वर्णद्‌ 
दृशा की प्रबृत्ति होती हे। | 

अगर वळी लग्न का राशि विषम हो तो क्रमसे सस हो तो उत्क्रमसे चर दृशा 
की तरह “वणंदान्ताः समाः? इस नियम के अनुसार वणेद्‌ दशा होती है। fn 
र वळी छर्न विषम हो तो क्रमसे सम हो तो उत्करमसे दशा लिखनी 

उदाहरण--जन्म लग्न = ( ८।१८।२१।२३ ), होरा छग्न = ( ००।१४।५८।३१ ), 
इन दोनों में “अग्रहात्सग्रहो ज्यायानःः इस नियम के अनुसार जन्म लग्न में 
चन्द्र और केतु को होने के कारण जन्म लग्न बळी हुआ। यहां जन्म छग्न को 

- विषम राशि ( घु ) में होने के कारण वर्णद दृशा कमसे ( घनु, मकर, कुम्भ'"* ) 

लिखी जायगी । 9 

यहाँ जन्मलग्न = ( ८।१८।२१।२३ ), को विषम ( धनु ) राशि में होने के कारण 
क्रम गणना, सिद्ध हुई । अतः छरन के वणंद राश्यादि ( २।२६।४०।६ ) सं जन्मळग्न 
(८।१८।२१।२३ ) को घटाने से शेप = ( ६।०८।१८।४३ ) बचा, इसमें राशि तुल्य 
(६) वर्ष हुआ शेप अंशादि ( 4३८४३ ) को वारह से गुणा कर तीस का भाय. 


दिया तो १२ ( ८।१८।४३ ) यध ) _ २ (८1१८४३ ) _ ५१३३३८६ _ १६३७२६, 
रन 5 a न क एक | 
यहां प्रथम खण्ड में भाग देने से छब्ध मास -३, शेप =( १३७२६) को तीस से 


गुणा किया तो दिनादि = Sb ५३ ( १३०२६ ) = (६।२२२।१ ९६) = 
९।४४।३६, हुआ । अतः दशा वर्षादि = ६।३।९।४४।३६ हुआ। | ड 

एवं घन भाव = (९।२२।१७।१५) को सम राशि (मकर) में होने के कारण उत्क्रम. * 
गणना सिद्ध हुई । अतः भाव में वणंद को घराने से शेष = ( २।२३।१७।१५ )-(०। 
२३।४४१४) = (८२1३३1१), वचा, इस में राशि (2) के तुल्य वर्ष हुआ। शेष अंशा- . 


दि ( २३३१ ) को वारह से गुणा कर तीस का भाग दिया तो. १२ (२1३३५) _ 
३० श्य 


२ (२३३१) ५६२ ` . 2020000 ला | 
= छू? यहा अथस खण्ड से भाय देने से ल्व्घ मास ८ १, शोष 


0 ५ 
(००३२) ३० से तो दिनादिर (०), 


००३६1१२, अतः वर्षादि दुशा =८।१।००३६१२ हु] | ट - 
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१ पादः ] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाइयसदितम्‌। ४३. 


पुन सहज भाव १०।२८।१३।७ को विपम राशि ( कुम्भ ) में होने के कारण 
क्रम गणना सिद्ध हुईं। अतः उस के वर्णद राश्यादि = ( १०१६॥४८२२) में भाव 
को घटाने से शेष ११।१८।३५।१५ बचा, इस में राशि ( ११) के समान दशा वर्ष, 
आ। शेष अंशादि ( १८।३५।१५ ) को वारह से गुणा कर तीस का भाग दिया तो 
१२ (१८।३५।१५) २ (१८३५१५) _ ३६७०३० ३७।१०।३० 


पण तय नः द = द) यहा प्रथम खण्ड से 


२ * आग देने से लब्ध मास=७, शेपो °. को तीस से गुणा किया तो दिनादि =. 
३० (२।१०।३०) 
3 





=६ (२।१०।३०) = (१२६० १८०) = १३।३।००, अतः दृशा वर्षादि- 
` ११।७।१३।३।०० हुआ । इसी प्रकार अन्य भावों की भी दृशा ठानी चाहिए । ` 


अथ वर्णेद्दशाचकम्‌- 





॥ै छ क व 


घ ॒ कु भी | मे. दृ. मि.क- सिं.क. तु. | बृ 
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MOND जैसिनिसुन्नम्‌ - [ १ अध्याये 
| अथ भापवादमाह-- | 
| न अहाः॥ ३४ ॥ 
चि० नेति । ग्रहाः = खेटाः, न=सवर्णा न भवन्ति । अत्र ' द्वावाशयौ तत्र-यथा 
भावा रारायथ संख्यावोधकाक्षरगम्यास्तथा अहा न किन्तु प्रसिद्धपदावगम्या एवेत्यर्थः, 


इति मथमाशयः । एवं यथा आवा राशयश्व सवर्णो वर्णद्राशिसमम्वितास्तथा ग्रहा न, 
अहाणा चणंद्राशयो न भवन्तीत्यर्थः, इति द्वितीयाशयः ॥ .३४ ॥ 


भाषा--जिस तरह भाव और राशियों की संख्या करपयादि वणं से जानी जाती हैं 


उस तरह अह अक्षर्रा से नहीं जाने जाते । तथा जिस तरह भाव और राशियों की 


वर्णद दृशा बनती दै, उस तरह अहो की नहीं ॥ ३७॥ 
, अथ दोरा दिज्ञानायाह- 
| , होराद्यः सिद्धाः ॥ ३५॥ 
वि० होरादय इति । होरादयः = होराद्रेष्काणादयः, सिद्धाः = शास्रान्तरप्रसिद्धाः 


शि 


. (विज्ञेयाः ) ॥. २५-॥. 


आषा- होरा, द्वेप्काण आदि शाख्रान्तर प्रसिद्ध यहाँ भी समझना चाहिए ! 
, . अथ प्रसन्नादूअन्थान्तरोक्तहोरादयों लिख्यन्ते 
[ तत्र प्रथमं होरामाह-- 
राशेरडभवेदोरास्ताथवतुविशतिः स्ताः । मेषादि तासां होराणां परितत्तद्वयं भवेत्‌ ॥ 
सूरयन्द्रोविषमे राशौ समे तद्विपरीतम्‌ । पितरक्न्द्रहौरेशा देवाः सूर्यस्य कौर्तिताः ॥ 
सापा-राशि का आघा होरा होती है अतः वै बारह राशियों में चौबीस होती हैं, 


उन होराओं की: दो परिघृत्ति होती हैं। विपम राशि में पहले १५ अंशा तक सूर्य होरा ' 


होती है । , उसके बाद ३० अंश तक चन्द्र होरा होती है । सम!राशिसे उस के 


विपरीत होरा होती है । अर्थात्‌ पहले १५ अंश तक चन्द्र और उसके बाद ३० अंश 


तक रवि की होरा होती हैं। चन्द्र होरा के स्वामी पि ॥ 
स्वामी देवता हें । कर र हे. ओर. सुचे वेरा ३ 


इति महर्षिजेमिनिप्रणीतजेम्रिनिसू्रीकांयां प्रथमाध्याये पादः है. 


——— ०००४४ ० ०१४१ जम डी 
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अथ प्रथसाध्याये द्वितीय! पादः । 
तत्र प्रथममात्मकारकनवांशमालंव्य अद्दाणा फलं वाच्यमित्याह--- 


अथ स्वांशो ग्रहाणाम्‌ ॥ १॥ | 
चि०--अथेति । अथ = अनन्तरं, स्वांश; = आत्मकारकाश्रितांशः ( स्वस्या- 


“ ,त्मकारकस्य याऽशो नवांशाः ) तस्मादिति शेषः । ग्रहाणां =रव्यादिखिरानां, 


विचाय्यंमिति शेषः ॥ १ ॥ 
सापा--अव इस के अनन्तर आह्मकारक ग्रहों के नवांश पर से अहाँ का फळ. 
विचारना चाहिए ॥ १॥ 
अथात्मकारकाश्रितमेषादिनवांशफलान्याह—' 
पञ्च मूषिकमार्जाराः॥ २॥ तत्र चतुष्पादः ॥ ३ ॥ 
वि०--पश्चेति.। पञ्च = मेषः ( आत्मकारकांशे चेत्‌ ), मूषिकमार्जाराः=उन्दुः 
रुविड़ालाः, दुःखदा भवन्ति । 
तत्रेति । तत्र = वृषः ( आत्मकारकांशे चेत्तदा ) चतुष्पादः = वृषादयः सुखदां  . 
भवन्ति ॥ २-३ ॥ 
भापा--अगर अस्मकारक अह का नवांश मेष राशि का हो तो चूहों और बि- 
ळाड़ों होता हे । 2 
Hb. का नवांश चूप का हो तो चार पांव चाळे पेश सुख देने ' 
चाले होते हें ॥ २-३॥ - | ` 
मृत्यो कण्डूः स्थोल्यञ्च॥ ४॥ दूरे जलकुष्ठादि'1५॥ ` 
वि०--संत्याविति । सत्यौ = मिथुने ( आत्मकारकांशे चेत्तदा ), कण्डूः = 
रोगः, स्थोल्यं = शरीरस्थौश्यश्च भवति। | 
दूरं इति । दूरे =ककें ( आत्मंकारकांशे चेत्तदा ), . जलकुष्टादिः = जलमयं 
भवति ॥ ४-५ ॥ 
अ लका का नवांश मिथुन में हो तो दाद, खुजली, आदि रोग . 
तेहं। . 
bed ग्रह का नवांश कक में पडे तो जळ से भय और कुष्ठादि रोग | 


होते बानि ॥ ६॥ सृत्युवज्जायाग्निकणय्व ॥ ७ ॥ 


वि०--शेबा- इति । शेषाः = सिंहः ( स्वांशे चेत्तदा ) श्व।पदानि शुचकाद्यो ड | ु 
दुःखदा भवन्ति । । 
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सत्युवद्ति । जाया = कन्या ( आत्मकारकांशे चेत्तदा ): मृत्युवत्‌ = मिथुनांश- 
कवत्‌ ( मिथुने प्रतिपादितफलवत फलं ज्ञेयमित्यर्थः ), तथा अग्निकणश्च = अग्निक- - 
रेन दुःखं भवतीति ॥ ६-७॥ ` 3328 । I 
भाषा--यदि आत्मकारकांशक में सिंह हो तो कुक्कुरादि जानवरों से भय होता हॅ! 
अगर आत्मकारकांशक सें कन्या पढ़े तो मिथुन के समान फल होता हे । तथा अभि 


= 


“ का भय होता हे ॥ ६-७ ॥ | | 
. लासे वाणिज्यम्‌ ॥ ८॥ अत्र जलसरीरुपाः स्तन्यदानिः॥ ६ ॥ "।' 
वि०--लाभ इति। लामे = तुलांशे ( आत्मकारकांशे ), वाणिज्यम्‌ = वाणिज्य- | 
. चान्‌ स्यात्‌ । | का | | < 
न= वृश्चिकांशे ( आत्मकारकांशे सति ), ' - जलसरौसपाः = जलसर्पादयः र 
( डुः्खदा भवन्ति ), स्तन्यहानिः = मातृडुग्घहानिद्य भवति ॥ ८-९५ ॥ . . 
सापा-यदिः आ के नवांश सें तुळा हो तो वाणिज्य से लाभ होता ड्टै। 
अगर आत्म कारक के नवांश में वृश्चिक पढे तो जल, सपे आदि जन्तुओं से अय : 
. है तथा माता के दुग्ध की हानि होती है ॥ ८-९ ॥ याता 
. _ खसे वाहनादुचाश्च .पतनसू ॥ १०॥ - 
जलचर -खचर-खेट-कण्डू-दुएग्रन्थयश्च रिष्फे ॥ ११॥ 
वि०--सम इति । समे = धनुषि ('कारकांशे चेत्तदा ), वाहात्‌ = अश्वादेः, 
. उच्चात्‌ = उच्चप्रदेशाच, कमात्‌ पतनं = किल्चिद्दस्तुसंलग्नपूर्वक॑ पतनं भवति. न . 
शीघ्रम्‌ | | द ७ | १ , 3 
रिष्फे = मकरांशे ( कारकांशे चेत्तदा ), जलचरखेचरखेटकण्डदुष्टप्रन्ययः = जे 
लचराः मत्स्याद्यो जलजन्तवः, खेचराः पक्षिणः, खेटाः अहाः, दःखदा भवन्ति' 
2 २ 5 इ*खदा भव न्ति 
तथा कण्ड्दुष्टअन्थिरोगाश्व कण्डगण्डाद्िकिरोगाश्च भवन्ति । | $ IRN 
भापा-यदि आत्मकारक के नवांश में धनु हो तो घोड़ा आदि वा न्य पड 
, भाष्‌ दि वाहन तथा उच्च 
स्थान से क्रमसे ( अ कहीं कहीं रुक कर पतन होता हैः ) | | प्‌ 
. अगर आत्मकारक के नवांश में मकर हो तो जल जन्तु, पक्षी तथा अ दुख ` | 
और कण्डू रोग | ह दुःखं ` | 
दायक होते हैं। र कण्डू रोग दुष्ट अन्थि (गण्डमाळादि) का भय होता है १०-११ : ¦ 
तंडागादयो धमे । १९॥. उच्चे घमेनिस्यता कैचल्यञ्च ॥ ३३ ॥ | 
चि०--तंडायादव इति । धर्म = कम्मे ( कारकांशे चेत्तदा ), तढ़ागादयः | 
तड़ागवाप्रीकूपादिसम्पाद्का भवन्ति! ` | RRS... 
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चे = मीने ( कारकांशे चेत्तदा ), धर्मनित्यता = घर्मनित्यत्वं, कोवल्यं = मो- 
क्षश्च भचति ॥ १२-१३ ॥ 
सापा-यदि आत्मकारक का नवांश कुम्भ राशि सें पड़े तो पोखर, कूआं आदि 
खुदुवाता है 
अगर सीन सें पड़े तो धमे में नित्यता और मोक्ष को पाता है ॥ १२-१३॥ ' 
अथ कारकांशे ग्रहस्थित्या फलान्याह 
तत्र रवो शाजकायंपरः॥ १४॥ 
पूणरदुशुक्तयोभगी विद्याजीची च ॥ १५ ॥ 
धातुवादी कोन्तायुधो चहिजीवी च भौमे ॥ १६॥ ` | 
वणिज्ञस्तन्तुवायाः गिल्पिनो व्यवहारविदथ्थ सोस्ये ॥ १७॥ . 
करमज्ञाननिप्ठा वेदविदश्ध जीवे ॥ १८॥ | 
राजकीयाः कामिनः दातेन्दरियाच्य शुक्र ॥ १६ ॥ 
प्रसिडकमाजीयः शनो ॥ २०॥ २. 
घाउष्काश्रौराश्च जाङ्गलिका लोहयस्तिणध्व राहो ॥ २१ ॥ 
गजजव्यचद्दारिणश्चौराश्च केतो ॥ २२ ॥ 
चि०--तत्रेति । तत्र = तस्मिन्कारकांशे, रवौ सुर्य, राजकार्यपरः=राजकार्य- ` 
विधायकः स्यात्‌ । 
पू्णेन्दुशुकरयोः=पूर्णचन्द्रभागवयोः कारकांशे स्थितयोः सतोः, भोगी=भोगवान्‌ , ` 


4 विद्याजीवी = विद्योपार्जितवित्तादिनां जीवननिर्वाहकारकः स्यात्‌ । 


भौमे = कुजे, कारकांशे सति, घातुवादी = रसायनविद्याज्ञाता कौन्तायुधः द 


कुन्तनामकशंसत्रधारणकता, वहिकृतजीवनवांध स्यात्‌। | 
सौम्ये = घुघे कारकांशे सति, वणिजः = वणिक्कमकर्तारः, तन्तुवायाः=कुवि- 


__ .न्दाः, शिल्पिनः = चित्ननिर्माणकमकुशलाः, व्यवद्दारविद्‌ः = व्यावद्दारिकाश्च भवन्ति । | 


जोचे = गुरौ कारकांशे सति, कमज्ञाननिष्ठाः = कमज्ञाननेष्ठिकाः, वेदविद 


` - ` वेदज्ञांतारश्च भवन्ति । 


शुक्रे = अगौ कारकांशे सति, राजकीयाः = राजाधिकारवन्तः, कामिनः अनेक | 
योषिल्लिप्सवः, शतेन्द्रियाः = शतवर्षजीविनश्च भवन्ति । ` | र 
शनौ = शनैश्वरे कारकांशे सति, प्रसिद्वकर्माजीवः = ख्यातकर्माजीवः स्यात्‌। . | 
राहौ = विशुन्तुदे कारकांरो सति, घानुष्काः = घबुविद्याया कुशलाः, चौराः = 
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तस्कराः, जाङ्गलिकाः = विषवेद्याः, लौ यन्त्रिणः = लौहयन्त्रनिर्माणकर्तारश्च स्युः । ` 
केतौ = कारकांशे सति, गजव्यवद्दारिणः = हर्तिक्रयविक्रयविधायक्ाः, चोरश्च 
भचन्ति ॥ १४-२२ ॥ 
भाषा--यदि आस्मकारक के नवांश में सूर्य हो तो राजकार्य कर्ता होता हे । 
पूर्ण चन्द्रमा और शुक्र हो तो भोग करने वाळा और विद्या से जीविका चलाने 


चाळा होता है। 
मड़ल हो तो रसायन विद्या जानने चाळा, बर्छी रखने वाला.और अग्नि से जी- 


चिका करने वाळा होता है 
बुघ हो तो व्यापार करने वाळा, कपड़ा विनने चाळा, चित्र शाख को जानने 


चाळा और व्यापार में पण्डित होता है । 
हस्पति हो तो ज्ञान में श्रद्धा रखने वाळा, वेद्‌ को जानने चाळा होता हे। 
शुक्र हो तो राजकर्म करने वाला, कामी और सौ वर्ष जीने वाळा होता है। 
, शनि हो तो प्रसिद्ध कमं से जीविका करने वाला होता है 
राहु हो तो धनुष तीर रखने वाळा, चोर, विपविद्या जानने वाला और लोहे 
का यन्त्रादि चनाने वाला होता 
केतु हो तो हाथियों का क्रय, विक्रय करने वाळा और चोर होता है ॥ १४-२२ ॥. - 
र्‌ अथात्रवृद्धवाक्यम्‌--- 
_ कारकांशे यदा सूयस्तिष्टति द्विज वीययुक । आदावन्ते पुमान्‌ सोऽपि राजकार्यषु तत्पर ५ 
' कारकांशे ठु पूणन्डुदेत्याचायंण वीक्षितः । शतभोगो भवेत्सोऽथ विद्याजीची भवेदिदेज । 
“कारकांशे यदा भौम वलाढथेन युतेक्षितः । रसवादी कुन्तधारो वहिकृज्जोवन भवेत्‌ ॥ 
पुरक कारकांशे यदा सौम्यः तिष्टत्येच वलाब्यकः क 
शिल्पको व्यवहारी च वणिक्कृत्यपरो द्विज ॥ 


कारकांशे गुरौ विग्र कर्मनिष्टापरो भवेत्‌ । सर्चशासत्राधिकारी च विख्यातः क्षितिमण्डले॥ 
कारकांशे यदा शुक्र: राजमानी सदाभवेत्‌। सदिन्द्रियः शताव्दायुः कथनीयं द्विजोत्तम॥ 
कारकांशे यदा सौरिसत्युलोके प्रसिद्विमान्‌ । महतां कमणां वृत्ति: क्षितिपालेन पूजितः `, 
कारकांशे यदा राहुर्घच्थारी प्रजायते ।. जांग्यलौ हयन्त्रादिकारकश्चौरसन्नमी ॥ 
' ० कारकांशे यदा केतस्तिःति द्विजसत्तम । व्यवहारी गजादीनामुशन्ति पद्धव्यके ॥ 
अथ कारकांशस्थितराहुयुताक शुभग्रहायनलोकिते फलान्याह | 
रविराइभ्यां सपनिधनम्‌॥ २३ ॥ शुप्रदए्ट तन्निवृत्तिः ॥ २४॥ २ 
शुभमात्रसस्वंन्याजाङ्गलिकः ॥२५॥ कुजमात्रडष्टे ग्रहदाहकोमिदो घा॥ 
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शुक्तचष्टे न दाइः॥ २७॥  शुरुदष्टे त्वासमीपग्रहात. ॥ २८ 
. {च०--रविराहुभ्यामिति । रविराहुभ्यां = सूयविधुन्तुदाभ्यां कारकांशस्थिताभ्यां 


( राहुसह्तिरवौ. कारकांशग इत्यर्थः ), सर्पनिधनं=सपान्मरणं स्यात्‌ । 


शुभदृष्ट-शुभग्रहावलोकिते ( कारकांशस्थितराहुसहितस्‌य इत्यथः ) तन्निव्रत्तिः८' 
सर्पनिधननिवृत्तिः स्यात्‌ ( सर्पान्निधनं नं भवेदित्यर्थः ) । 

शुभमात्रसम्वन्धात्‌ = केवलशुमग्रद्सम्वन्धात्‌ ( कारकांशगयोः रविराहोः शुभ- . 
मात्रसम्मरन्धादित्यथः ) जाङ्गलिकः=विषवेथ्यः स्यात्‌ । 

कुजमात्रदृष्टे = केवलभौमावलोकिते . ( कारकांशे रविराहुभ्यां .युते कुशमात्रदृष् 


'- , इत्यर्थः ) गृहदाहकः भवत्रदर्धकता, वा अग्निदः-गहदाहायाग्निद्‌ः स्यात । 


शुकरष्टेभागवावलोकिते, न दाहः=णइदाइको न स्यात्‌ । 


है . गुरुद्टेरवृहस्पतिदृष्टे, आसमोपगद्वात ८ समीपग्रह यावत दाहकः स्यात्‌ ( केवल 


स्वग्हस्येव दाइको न किन्तु समीपवर्तिणहस्यापि दाहक इत्यथः ) ॥ २३-२८ ॥ 
भाषा--अगर कारकांश में राहु.से युत रवि हो तो सपं से सत्यु होती हे । 
अगर कारकांश में रवि राहु से युत होकर शुभ .दृष्ट हो. तो सप से मरण. 
नहीं होता हे। . . 
अगर कारकाँझ में स्थित राहु से युत रवि को] केवळ शुभ ग्रह से ही सम्बन्ध हो 
तो विपवेद्य होता है । 


अगर कारकांश में स्थित राहु से युत रवि केवळ मङ्गल से देखा जाता हो तो घर: . 


जळाने वाळा या घर जलाने के लिये आग देने वाला होता है 
` ` अगर कारकांश स्थित राहु से युत रवि कुज से इए होकर शुक्र से भी देखा जाता. . 


हो तो गृह दाह करने वाळा नहीं होताहै।. . ' 
अगर कारकांश स्थित राहु युत रवि कुज इए होकर बृहस्पति से भी देखा जाता 


` हो तो अपना घर को जळा कर स्वगृह के समीपस्थ गृह को भी जलाता है ॥२३-२८ा | 


अत्र इद्धवाक्यम्‌ू- . 


ड कारकांशे तमोभान्‌ शुभषडवर्गसंयुतौ । विषवेद्यो भवेचून विषहर्ता विचक्षणः ॥ _ | ( पक 


भौमेक्षिते कारकांशे भानुस्वर्भानुसंयुते । अन्यग्नरह। न पश्यन्ति स्ववेश्मपरदाहकः ॥ `` 


यदि सौम्येक्षिते स्वांशो चहिदो नेव जायेते । यरोरष् का 


रॅ गुलिकसहितकारकांशे फलमाइ--,.  ., ..”",। . 
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. कोश होता हे ॥ ३०-३१ ॥ 
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वि०--सगुलिक इति । सगुलिकेन्युलिकसहिते कारकांशे विषद्ः्=परस्मे विष 
दाता. वा=अथवा, विषहतं: = स्वयं विषेण हतः स्यात ॥ २९ ॥ 


सापा-अगर युलिक से युत कारकांश हो तो वह दूसरे को विष देने बाला 
' होता हे, या स्वयं विष खाकर मर जाता है ॥ २९॥ or 


अथ गुलिकयुते कारकांशे चन्द्रादिग्रहरष्टिवशात्फलमाइ-- 
7 -चन्त्रद्टे चौदापहतधनश्चोरो चा ॥ ३० ॥ 
दुथमाअइष्टे युहद्वीञः ॥ ३१ ॥ 
चि०--चन्द्रदष्ट इति । चन्द्रदष्ट = सगुलिके कारकांशे चन्द्रेण दष्टे, चौरापहृत- 


` 'घनः = तस्करेनींतथनः, या चौरः = स्वयमेव चौरः स्याद्‌ । 
बुधमात्रदष्ट = सगुलिके . कारकांशे केवलवुघेनंच इष्टे, वृहद्वीजः--स्थृलत्रृषण ` ' 


स्यात्‌ ॥. ३०--३१.॥ 
भाषा--यदि गुछिक सहित कारकांश चन्द्रमा से देखा जाता हो तो उसका धन 


चोर हरण कर लेता हे, या स्वयं चोरी करने चाला होता है । 


अगर युलिक सहित कारकांदा पर केचळ जुध की दृष्टि हो तो उसका, वड़ा अण्ड- 


अथ रुलिकज्ञानभ्रकारो वृद्धेरक्तः-- 

रविवारादिशन्यन्तं गुलिकादि निरूप्यते । दिवसानश्टधा कृत्वा वारेशांदूगणयेत्कमात्‌ ॥ 
अश्मोष्शों निरीशः स्याच्छन्यंशों गुलिकः स्मृतः । ` 
राभिरप्यश्घा भक्ता वारेशांत्‌ पश्चमादितः ॥  * 


| गणयेद््मः खण्डो निष्पतिः परिकीर्तितः । शन्यंशो गुलिकःप्रोक्तो गुवशों यमघण्टंकः। | 


भौमांशो सृत्युरादिष्टों रव्येशः कालसंज्ञकः। सौम्यांशोऽधप्रहरकः स्पष्टकर्मप्रदेशकः ॥ 


. भाषा-रविवार से लेकर शनेश्चर पर्यन्त गुलिकादि योग का निरूपण करते हैं। .. 
` यदि दिन सें इष्ट काळ हो तो दिन मान को आठ भाग करके इष्ट दिन के क्रमसे सात. | 
अह सात खण्डों के स्वामी होते हे.। आठवाँ भाग स्वामी से वर्जित होता दै, अर्थात्‌ : | 


उस का कोई स्वामी नहीं होता है। उन सातो भागो में जिस का शनि स्वामी हो 
वह काळ गुळिक कहलाता है | 


इसी प्रकार यदि रात्रि में इष्ट काळ हो तो रात्रि भान को आठ भाग करे और ; | 3 
दिन जो वार हो उस से पॉचवां बार आदि कर के कमसे सात खण्डो के स्वामी होते “4 
है। अष्टम भाग स्वामी से रहित, है । उन सातो भागो में जो शनि का भाग हो वह : 


गुळिक होता हे, बृहस्पति का होता दै, व: 
झक होता है Atmanand का उ Veda Nidhi Rs हि आग गद्य, संज्ञक् 24 कर >: 
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होता है, रचि का भाय काल संक होता हे और बुध का भाग अर्धप्रहर संक्षक 
दीला है । न पी र 
थ सूर्यादिवारे गुलिकखण्डसंख्यामाह-- 
दिया सत्ताङ्गपश्चाव्धित्रिद्थेकप्रमिता रवेः ( ७।६।५।४।३।२।१ ) । 
खण्डा रात्री तथा निद्विधराद्रयज्गशराग्धयः ( ३।२।१।७।६।५।४ ॥ 
भाषा--अगर दिन में इष्ट काळ हो तो रग्यादि चारों सें ऋमले ७।६।७।३।३।२।॥ 
ये गुछिक खण्ड संख्या होती हैं। अगर रात में इष्ट काळ हो तो रश्यादि वारं से 
क्रमसे `३।२।१।०।६।७।४ ये युलिक खण्ड संख्या होती हैं । 
इस से सिद्ध होता है कि रविवार के दिन, दिन के सातवें साग में और रान्नि के 
तीसरे भाग में गुलिक योगं.रहता हे! 
सोसवार के दिन, दिन के छ? भाग में और रात्रि के द्वितीय भाग सें गुलिक 
योग रहता हे। (I 
बुधवार के दिन, दिन के चतुर्थ आग में ओर रात्रि के सप्तम साग सें गुलिक 


` "योग रहता हे। 


बृहस्पति के दिन, दिन के तृतीय भाग में और रात्रि के छुटे भाग सें गुलिकि 
योग रहता हे । Rt 
५ -शुक्र के.दिन, ` दिन के द्वितीय साग सें ओर रात्रि के पांचवें भाग सें गुलिक 
योग रहता है । 


शनेश्वर के दिन, दिन के प्रथम भाग में ओर रात्रि के चतुर्थ भाग में गुल्कि, | 
: योग रहता है । 


उदाहरण--पूर्वोक्त उदाहरण सें शुक्र वार के दिन में इष्ट काल है, इसंलिये दिन 


मान ( २९३० ) का घव्यादिक अष्टमांश ( ३।४१।१५ ) इतना एक खण्ड का मान . 


हुआ । यहाँ वारेश शुक्र है अतः शुक्र से गिनने से द्वितीय खण्ड शनि का हुआ, ' 
वही गुलिक कहलाता है | 


अथ खण्डतो गुलिकेष्टकालज्ञानप्रकारो. मदीय ru तार 


हन्याहिवा दिवसमानमिति च रात्रौ रात्रेमिति गुलिकखण्डकमान मित्या । 
नागेहेरेदुद्यतो गुलिकेष्टकालो रात्रावसौ दिवसमानमितौ हि योज्यः ॥ 


`. झाषा--अगर दिन में. इष्ट काळ हो तो दिन मान को गुलिक के दृष्ट खण्ड 


 „ से गुणा कर गुणन फल में आठ का भाग देने से ळब्ध सूर्योदय, से. गुलिकेष्ट 
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कर गुणन्‌ फळ में आठ का भाग देने 1) ब्ध सूर्यास्त 


काल होता है > rh Se 
तथा यदि रात्रि में इष्ट काल हो तो रात्रि सान क गुलिक के दृष्ट खण्ड दल गुणा ` 
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म दिन मान में जोड़ने से सूयोंदय से गुलिकेष्ट काळ होता हैं। उस पर से रूग्नांनयद- 


रीत्या लग्न वनाना वही गुल्किष्ट लग्न होगा। 


: __ उदाहरण--शुक्र.के रोज दिन में इष्ट काल है, अतः दिनमान ( २९३०) को शुक् ` 
- चार. के दिन के गुलिक खण्ड २ से. गुणा किया तो ( ५९।०० ) हुआ इस सें आठ 


का भाग देने से रुव ७२२।३०,घव्यादि गुलिकेष्ट काळ हुआ। . 
अब यहा गुलिकेष्ट खस्न साधन करने के लिये गुलिके कारिक रवि साधन 


करना हत 20 लिये अव इष्टकाळ = १७२३ और. गुलिकेष्ट काल ७२२ है, इनं दोनों 
का अन्तर किया तो ३०४ इतना हुआ। इष्ट घट्यादि अन्तर से. जन्म कालिक 
सूय म॑चाळन देकर गुलिकेष्टकालिक रत्रि वनाना है, यहाँ रचि की विकलात्मक 


र 


गति - ३५४५ इतना है । पलात्मक इष्टकाळ गुढिकेष्ट काळ का अन्तर = ६०४५ . 


इतना है। अब अनुपात किया कि छुत्तीस सौ पछा में.रवि की विकलात्मक गति 
-रे५४५ इतना पाते हैं तो अन्तर पळा ६०४ में क्या = २०४५ २८ ६०४._ ७०९ )८.६०४ 

७०९५१५१ _ १०७०५९ `. : कान क क ल २०० 
` १८० . १८०: 7४५५ यह कळादि चाठन आया । यदि इसको गुलिकेष्ट 


- काळ से जन्मकाळ के आगो होने के कारण तात्कालिक सर्य से स्का 
कालिक सूर्य =५।१५।४६।२६ इतना हुआ । सप चराया तो युलिकेष् 


अव गुलिकेष्ट लग्न साधन करते हैं। जसे गुलिके्काछिक सूयं राश्यादि = ` 


MRR र ९१।८।३० को जोड़ दिया तो सायन सूर्य द।७४।५६्‌ जु 
` . इरन हुजा। अव यहाँ भोग्य मकार से हनन साधन करना है इस ख्ये यदि छ राशि 
` को छोड़ कर झुक्तांशादि = ७४५६ को तीन में घटाया तो ओोग्यांशादि =२२।७५।४ ' 


इतना हुआ। अव सायनाकं तुला का है इस लिये तुला के उद्यमान ३३८ से 
भोग्यांशादि २२६०४ को .गुणा किया तो “७४३६३ ८४००३ ३४२ इतना हुआ, इस. 
को सठियां केर ७७४६।१२।३५ . इतना हुआ, इस में तीसका भाग ठा 
गर से लब्ध सूय के भोग्य पलादि २१८१२२५ इतना हुआ, इस | २१८ छु 
'को इष्ट दुण्डादि ७२२ को. पळात्मक ४४२ कर के उस सें घटाया तो | २५१ 
१८३।४७।३५ इतना हुआ। अब यहाँ सायन सूर्य तुरा का है, इस के | ३०३ 

आये वृश्चिक का उद्य मान ३४७ इस-( १८३।४७।३५ ) सें नहीं घट | ३४३ 

सकता अतः यहा पर शेष १८३।४७।३१ इतना ही हुआ, इस शेप को | ३४७ अ० 
तीस से गुणा किया तो ५४९०।१४१०।११५० इतना हुआ, इस को | ३३८ उ० 


सठिया कर ५५१३।४७।३० इतना हुआ। इस में अशुद्ध बृश्चिक राशि के उद्य मान 
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.' संख्या ७ जोड़ा .तो सायन ` रञ्च = 9१७५।९३।२१: इतना हुआ, इस में अयनांश = 


( २१।८।३० ) को घटाया तो निरयण युछिकेष्ट ऊग्न = ६।२४।४४।५४ हुआ। 
_ अथ केतुयुते कारकांशे पापग्रद्दादिर्ट फलान्याह . 
तत्र केतौ पापदष्टे कर्णच्छेदः कणरोगो वा ॥ ३२॥ . 
शुक्रहए दीक्षितः ॥ ३३.॥ बुथशनिहृए निर्वाय; ॥ ३४ ॥ 
घुधशुक्र्ट पोनः पुनिको दासीपुत्रो चा.॥ ३५ ॥ 
_ शनिदष्टे तपस्जी प्रेष्यो चा ॥३६॥ शनिमात्रदष्टे सन्यासाभालः॥३०॥ 


चे०--तत्र केताबिति । अत्र “तत्र इति पदोपादानात्‌ ' सगुलिक इति पदं 
निञ्रतेम्‌ । तन्न = कारकांशे, केतो = केतुग्रहे, पापदृष्टे = पापप्रहावलोकिंते सति, क- : 
णच्छेद्‌ः = कणविनाशः, वा = अथवा, कणरोगः = श्रवणरोगः स्यात्‌ । - 
शुक्ररष्ट = कारकांशे केतौ शुक्रे, दीक्षितः = यज्ञकम्मणि दीक्षितः स्यात्‌ । 
चुधशनिदष्टे = कारकांशे केतौ चुघशनिभ्यां दृष्टे, निर्वायः = दीनवलः स्यात्‌ । | 
बुधशुकर्ट = कारकांशे केतौ बुधशुक्राभ्यां इष्टे सति पौनः पुनिकः= पुन 
पुनः प्रवक्ता, वा = अथवा, दासीपुत्रः = अ॒त्यापुत्रः स्यात्‌। : : 
शनिरष्टे = कारकांशे केतो शनिद्टे, अग्रमसूत्रे मात्रपदोपादानादन्येरेपि र्ट | 


' सति, तपस्वी = तापसः, चा = अथवा; प्रेष्यः = भृत्यः, स्यात्‌ । ` 


शनिमात्रर्ष्टे = कारकांशे केतौ केवलशनेथ्वरेण दष्टे सन्यासाभासः = सन्यास-. 


वदाभासते न तु वास्तविकः सन्यासः स्यात्‌ ॥ २९-३७ ॥ 


सापा-जिस के कारकांश .में स्थित केतु यदि पाप. अह से देखा. जाता.हो तो. 


` उस के कान कट जाते हैं, या कानों में रोग होता है । 


एवं जिस के कारकांश में स्थित केतु यदि शुक्र से देखा जाता हो तो वह यज्ञादि ' 
में मन्त्र अहण करचे वाळा होता है 5: | 
एवं जिस के कारकांश में स्थित केतु यदि बुध और शनि से देखा जाता हो तो . 
वह'बल हीन होता है। -' १ # 


एवं जिस के कारकांश. में स्थित केतु यदि बुध और शुक्र से देखा जाता होतो . 
वह एक ही बात को फिर फिर बोलने वाला अथवा दासी का पुत्र होता द! ' 


एवं जिस के कारकांश में स्थित केतु यदि शनि और .. अन्य ग्रहां से भी देखा _ मु । 
जाता हो तो वह तपस्वी या त्य होता है ४: 
एवं जिसके!कारकांश में स्थित केतु यदि केवर शनि से देखा जाता होतोचह | 


| कृपदी है, वास्तव सन्यासी नहीं ॥ ३२-३७ ॥ 
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` अन्येऽस्मिन्‌ सर्वत्राक्षरेरहंसंख्याप्रहृणनियमात्‌. “तत्र” इति पढेन द्वितीयस्थानग्र- 
हण स्यात्‌ , कथमत्र तेन “तस्मिन्‌ कारकांशे” इत्यर्थः छतः । ` त 
कर ' तत्र बृद्धवाक्य प्रमाणंमू--- 
कारकांशे केतुयुके पापमहनिरीक्षिते | श्रोत्रच्छेदो अवेन्नूने कर्णरोगार्तिना द्विज ॥ 
| कारकांशे स्थिते केती खंगुणा च समीक्षिते । युते वा जायते विप्र करियाकर्मसभन्वितः॥ ˆ 
कारकांशे स्थिते केतो शनिसौम्यनिरीक्षिते | वलबीयेंण रहितो जायते सोऽपि मानवः॥ 
सेतौ कारकांशे च डुधशुकनिरीक्षिते । जायते योनिडुतिको दासीपुत्रो$्यवा भवेत ॥ 
व्या सकेती कारकांशे. च अन्यप्रहनिरीक्षिते । शनिदष्टिविहीने च सत्याच रहितो भवेत ॥ . 
| _साषा-यहाँ के अर्थको देखने से “तन्न” इस पढ्‌ से “तस्मिन्‌ कारकांशे” यह 
सुनि का. अथ स्पष्ट होता हे । .बृद्ध वाक्य के साथ विरोध होने के कारण “तत्र” से 
द्वितीय स्थानका अहण नहीं होताहे। . ... . |: १% मई 
अथ केवलकारकांशे रविशुकाभ्याँ दष्ट फलमाइ-- 
तञ्च कारकांशे रचिशुक्रदष्टे राजग्रेष्यः ॥ ३८ ॥ 
. च०=तत्र कारकांशे इति। अत्रापि “तत्र” इति पदेन सके” इ 
.  नि्वति्जाता । तत्र = तस्मिन्‌ द रक रो, - १ न पदी यो 
hs 1 ः न्‌ कारकाशे, रविशुकदष्टे-रविशुकरास्यां इष्टे, राजप्रेष्यः= . 
राजदत्यः स्यात्‌ ॥ ३८ ॥ Bo र 
. भाषा-यदि केवळं कारकांश रवि और शुक्र दोनों से देखा जाता हे 
का खंत्य होता है॥ ३८॥ ट | द जावा तो राजा 
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 शअय कारकांशाइशमभावफलमाह-- 
८ र रिष्फे वुचे वुधरष्टे चा मन्द्चत्‌ ॥ ३६ ॥ - २८ केरी 
: थेभद् स्थेयः || ४० ॥ रषी शुरुमाचरण्टे गोपालः ॥ ४१॥ ` ` 
ट i Na इति । रिष्फे = कारकांशाइशमे, बुधे = बुधयुते, वा = अ- 2 
यचा, बुधदष्ट = स वलोकिते मन्द्वत्‌ = शने्चरतु ल्यं ५८८६. १ 39 * 

- 2 प्ररि [1 
पूर्वोक्तफलमूह्यम्‌ । हे कै घडकर्माजीव इति 
शुगर = कारकांशाइशमे दुधे शुसावलोकिते, स्थेयः = विवादपक्षसय निजे 

| पुरोहितो वा स्यात्‌ ( स्थेयो विवादपक्षस्य निणंतरि पुरोहिते वा इति मेदिनी ) । ` 

खो = कारकांशाइशमे रपो, शुरुमात्रदड = बेबलबहर्पतिना इष्ट गोपालः ८ गोपा: ` ˆ 

लकः स्यात्‌ ॥ ३९-४१ ॥ . ` 5278 7 
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सापा-यदि कारकांश से दशम स्थान में बुध स्थित हो या चुघ की दृष्टिहो तो 
शनि के ससान फळ होता हे, अर्थात्‌ प्रसिङ कर्म से जीविका करने वाळा होता ट्टै। 
यदि कारकांश से ददाम में बुध हो और उस पर शुभग्रह की इष्टि हो तो विवाद 


` का निणय करने बाळा या पुरोहित होता है 


गदि कारकांश से दक्षम सें रचि हो और उस पर केवळ गुरु की दृष्टि हो.तो 


, गौओं की रक्षा करने बाळा होता है ॥ ३९-४१ ॥ 


अत्र उदा 


-- - Ce CS 
` द्शमे कारकांशे च बुधेन समवीक्षिते । व्यापारे बहुलाभश्व महृत्कमीवचक्षणः ॥ 
कारकांशे च दशमे रविणा च युते यदि । गुर्टे तथा विप्र जायते योगकारकः ॥ 


कारकांशे च दशमे शुसखेटनिरीक्षिते । स्थिरचित्तो भवेद्वालो गम्भीरो वहुवीर्यवान्‌ ॥ , 
। खथ कारकाशाबचतुर्थंभावफलम्‌--- 
दारे चन्द्रजक्रहग्योगात्‌ प्रासादः ॥ 8२॥ . 
डञ्यग्रहेऽपि ॥ ४३ ॥ णाडडानिश्यां शिलाम्‌, ४७ ॥ 
कुञकेतम्यामेडिकस्‌।। ७५ ॥ जुदणा दारचम्‌ ॥ ४६॥ ` 
- ताण रावणा ॥ ४७ ॥ | | - 
वि०--दार इति । दारे=्कारकांशाच्चतुर्ये, चन्द्रशुकब्ययोगात--चन्द्रशुक्रयो+ 
इष्टेयोंगात. ,. प्रासादः = प्रासादवान्‌ भवेत्‌ । 
उच्चग्रहे = कारकांशाच्चतुर्थ उच्चंगतम्रहसत्वेऽपि प्रासादवान्‌ भवेत. । 
राहुशनिभ्यां = कारकांशाच्चतुर्थ राहुशनेश्चराभ्यां मिलिताभ्यां स्थिताभ्यां, ` 


"हला शिलाएइनिमाणकती भवेत । 


. कुजकेतुभ्यां = मन्गलकेतुभ्यां मिलिताभ्यां कारकांशाच्चतुर्थ स्थिताभ्यां, ऐष्टि- 


के = दृष्टिकाणहनिर्माणकता भवति । ' 


गुरुणा = कारकांशाच्चतुथं स्थितेन बृहस्पतिना, दारवम्‌ दापसम्धन्धिणह- . 


निर्माणकर्ता भवति । 


रविणा = कारकांशाच्चतुर्थे स्थिते सूय, ताण तृणसम्वन्धिएइनिमणकता 


भाषा--यदि कारकांश से चतुर्थ स्थान सें चन्द्रमा ओर शुक्र का योग या दृष्टि | 


हो तो पक्का मकान बनाने वाळा होता है 


कारकांदा से चतुर्थ स्थान में उच्चगत ग्रह हो. तो भी पक्का मकान बनाने वाळा . र 
होता ठ || | \ १ 5४ RT 
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कारकांश से चतुर्थ स्थानं शनि ओर राहु से युत या दृष्ट हो तो पत्थर का गृह 


` . बनाने वाळा होता हे । 
कारकांश से चतुर्थ स्थान बृहस्पति से युत या इष्ट हो तो कड़ी का ग्रह बनाने 
' चाला होता है । र 
कारकांश से चतुर्थ स्थान सूर्य से युत या इष्ट हो तो तृण का घर बनाने वाळा 
होता हे ॥ ४२-४७ ॥ - 
. अथ कारकांशान्नवमभावफलमाह- | 
समे शुभव्ग्योगाद्‌ धर्मनित्यः सत्यवादी गुरुभक्तत्व ॥ ४८॥ ˆ ५ 
अन्यथा पाप; ॥ ४९ ॥ रानिराइभ्यां शुरुद्रोः ॥ ५० ॥ 
रविगुरुभ्यां गुरावविश्वासः-॥ ४१ ॥ र. ह) ` 


चि०--सम इति । संमे=कारकांशान्नवमे शुभइग्योगात्‌=शुभग्रहृदष्टियोयात्‌ 
थमनित्यः = धमतत्परः, सत्युव्रादी सत्यवक्ता गुरुभक्त = गुरुसेवकश्च भवति । 
पापेः-- का रकांशान्नवमे पापग्रहदृग्योग, अन्यथा > पूर्वोक्ताद्विपरीते स्यात्‌ 
अथात्‌ धमःनिंत्यः, असत्यवादी गुरुभक्तिरहितश्च भवति । . `` 
रानराहुभ्या=कारकांरान्नवमस्थाभ्यां शनि 
राहुभ्यां तद्द्रष्टभ्यां ` वा 
` शुरुणा सम द्रोहकारको भवति । म 


रविगुरुभ्यां = कारकांशान्नवमे गुरुस्‌ 7 
सूयदृष्टियुताभ्यां, गुरौ = 
| विश्वासरहितो भवति ॥ ४८-५१॥ . ... - सा बुरा | 


भापा-यदि कारकांश से नवम स्थान में शुभ 
ग्रह की दृष्टि वा योग हो 
करने में तत्पर, सत्य बोलने वाळा और गुरु म भाक्त करने वाला होता है | य 
2 तथा कारकांश से नवम में यदि पापग्रह की दृष्टि वा योग हो तो पूर्वोक्त फल के. 
बि परत फळ समझना, अर्थात्‌ धमं करने में अतरपर, असत्य बोलने वाळा ओ 
भक्ति.नहीं करने वाळा होता है। . ~ 


एवं यदि कारकांश से नवम स्थ 
के साथ द्रोह करने वाला होता है i "रची अष्टा शोग हो गो क 
अगर कारकांश से नवम में रवि 
अविश्वास होता है॥ ४८-५१॥ ` कि ल मह हो जोर हप 
अथ कारकांशान्नचमे २ग्वज्ञारकादिष इवगेफलमा 
हुल 
तत्र श्ग्वङ्गारकवगे पारदारिकः ॥ ५२॥ ` 
इ्योगाभ्यामधिकाभ्यामामरणम्‌ ॥ ५३॥ , 
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= 


फेलुना प्रतिबन्ध, ॥ ५४ ॥ गुरुणा खेणः ॥ ४४ ॥ 
राहुणाऽथनिवत्तिः ॥ ५६ ॥- 


| (वि०--तत्रेति । तत्र = कारकांशान्वमे, भूरवज्ञारकवगे = शुक्तभौमान्य़तरषड- 
वग सांत. पारदारिकः = परक्षीसक्तो भवति । दु मता 


दग्योगाथ्यामधिकाम्याँ = कारक़ांशान्नवमे भौमशुक्तान्यतरषडवर्ग सति. षडवर्गा 


`` पेक्षयाऽधिक्ाभ्यां शुक्रभौमदष्टियोगाभ्यां, आमरणं = मरणपर्थ्यन्तं ` पारंदारिको ` 


सचति । ` 
Ce ~ 


, .केठुना= कारकांशानवमे केतोईष्टियोगाभ्यां, प्रतिवन्धः = आमरणं परदाराणाँ- 
नित्रत्तिसेवति । [ 


भवृति ॥ ५२-५६ ॥ sR 
भाषा--जिस के कारकांश से नवम स्थान में शुक्र और मङ्गल का षडवर्ग हो 


चह परस्त्री में निरंत होता हे । | 
अगर कारकांश से नवम में शुक्र, और मड्ठुळ का षडवगं हो ओर उस पर शुक्र, - 


तथा मङ्गळःकी इष्टि या योग भी हो तो मरण पय्यंन्त पर खनी में निरत. होता हे । 
अगर कारकांश से नवम में केतु की दृष्टिचा योग हो तो. उस का प्रतिबन्ध 


` होता है, अर्थात्‌ मरण पर्य्यन्त परस्त्री में आसक्त नहीं होता है 


अगर कारकांश से नवम में वृहस्पति की दृष्टि वा. योग हो | तो अपनी खनी में 
आसक्त होता है [ 


. अगर कारकांश से नवमे में राहु की इष्टि वा योग हो तो.पर खी के. लिये घन - 


का नाश करता हे. ॥'५२-५६॥ .. 
अथ कारकांशात्सत्तमभावस्य. फलमाह-- 


खासे चन्द्रशुरभ्यां सुन्दरी ॥ ५७ ॥ राहुणा विधवा ॥ १८ ॥:. .” ` ` 


शनिना वयोऽधिका रोगिणो तपस्विनी चा ॥ ४६ ॥ . 
कु.जेन विकलाङ्गी ॥ ६० ॥ रचिणा स्वकुले गुप्ता च ॥ ६१॥ 

प्र वुधेन कलावतो॥६२॥ . .. . 
वि०--लाभ इति । लामे = यस्य कारकांशात्सप्तमे, चन्द्रगुरुभ्यां = चन्द्रगुर्वो- 


इंगयोगः, अआुन्द्री त तल्या खास. ली भवति, Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri : 
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.,, ` -यरुणा = कारकांशाश्चवमे वृहस्पतिना युक्ते वा दष्टे सति, णः = खोलोलो ` 
* ` भवति। 
राहुणा = कारकांशाचवमे राहुणा युक्ते वा दृष्टे, अर्थनिदत्तिः = द्रव्यनाशो . 


PRC . जमिनिसूत्रम्‌ " [१ अध्याये 
राहुणा = कारकांशात्सप्तमे राहुडग्योगे सति, विघवा=विधवया जिया सह 
सम्वन्धो भचति। . 
. शनिना = कारकांशात्सप्तमे शनेश्वरेण युक्ते वा इष्टे सति, वय्रोडधिकारस्वस्मा- 
द्धिकवयस्का, वा रोगिणो = रोगयुक्ता, वा तपस्त्रिनो = तपरिवनी छी भबति । | 
कुजेन = कारकांशात्सप्तमे मङ्गलेन युते वा इष्टे विकलाङ्गी = अलक्षणाङ्गी ज्रौ 
' भवति । 
. रविणा = कारकांशात्सप्तमे सूयण युत्ते वा दष्टे, स्वकुले = निजकुले, गुप्ता = 
रक्षिता, चकाराद्विकलाङ्गी च खी भवति । 
बुधेन > कारकांशात्सप्तमे बुधेन युक्ते वा इष्टे, कलावती = ग्रीतवाद्यादिकलासु 
निपुणा त्री भवति ॥ ५७-६२ ॥ Pe 


भापा--जिस के कारकांश से सप्तम में चन्द्रमा और वृहस्पतिः की दृष्टि वा योग ` . 


रु हो उस की स्री.सुन्दरी होती है । 


जिस के कारकांश से सप्तम में राहु की दृष्टि वा योग हो उस का विधवा खरी 
के साथ सम्बन्ध होता हे । | 

अगर कारकांश से सप्तम में शनि की दृष्टि वा योग हो तो' वयस. सै बडी या . 
रोगिणी या तपस्विनी खी होती हे । 

करकांश सं सप्तम सं सङ्घल की दृष्टि वा शयोग हो तो कुल्छण से युत 
चाळी खी होती ह। ट्क 

कारकांश से सप्तम में रचि की इष्टि, या योग हो तो अपने कुछ में रक्षिता और 
चकार से 'वकलाङ्गी भी खरो होती हे । 

कारकांश से सप्तम सें डुघ की इष्टि वा योग हो तो गीत, वाच आ 
में निपुणा खी होती हैं ॥ "७-६२ ॥ " " क 


अथ कारकांशोच्चतुर्थभावफलमाह-- 
चापे चन्द्रणाबते देशे,॥ ६३ ॥ 
वि०--चाप. इति । चापे कारकांशाच्चतुर्थ, चन्द्रेण - सोमेन यक्ते वा 
= चा दष्टे 
संति, अनाइते देशे = ्रनाच्छादिते स्थाने न्रीसम्भोगकारको भवति ॥ ह I 


भाषां-जिस के कारंकांश से चतुर्थ स्थान में चन्द्रमा की इष्टि चा योग हो वह [ 


चिना पद की जगह में श्री सम्भोग करने वाळा होता हे ॥ ६३ ॥ 
| . अथ कारकाशात्तृतीयस्थानस्य फलमाह-- . 
CC-0 ३.७० कमणि पापे शूरः ॥ ६ ॥ शमे, कातरः, a४, by eGangotri 
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१३०--कमंणोति । कमणि = कारकांशात्तृतीये, पापे = पापग्रहे सति, शरः= 
चीरी भवति : 
| शुसे = कारकांशात्तती३े, शुभग्रहे, कातरः =.भीरर्भचति ॥ ६४-६५ ॥ 
, जाषा--यदि कारकांश से तृतीय स्थान सें पाप ग्रह की दृष्टि वा योगठ्वेहो तो ` 
' शूर होता हे । | 
| " कारकाश से तृतीय स्थान में छुम ग्रह की इष्ट वा योग हो तो भीर्‌ होता है ॥ | 
,. अथ कषकयोगमाह-- 
सत्युचिन्तयोः पापे कषकः ॥ ६६ ॥ | 
वि०--खत्युचिन्तयोरिति । सृत्युचिन्तयाः = तृतीयषष्ठयोः, पापेरपापग्रहे सति | 
. कषकः = छृषिकता भवति ॥ ६६ ॥ | “क 
आवा--यढि कारकांश से तृतीय ओर पष्ठ स्थान में पापग्रह हो तो खेती करने 
वाला होता है ॥ ६६ ॥ ' टु 





` यथात्र विशेषमाह ` RDS, 

४: >::, ” ससे शुरो विशेषेण ॥ ६७ ॥ काट .. 
५... वि०--सम इति । समे = कारकांशाजवमे, गुरौ = दृहस्पतौ सति, विशेषेण 
' कषकः = विशेषेण कृषिकर्ता भवतति ॥ ६७॥ ` 
' भाषा--यदि कारकांश ले नवम सें बृहस्पति हो तो विशेष करके, खेती. करने | 
चाळा होता है ॥ ६७ ॥ 
| अथ कारकांशाद्दादशंभावस्य फलमाह 

उच्चे शुसे. शुभलोकः ॥ ६८॥ केतौ केल्यम्‌ ॥ ६६ ॥ 

क्रियचापयोविशेषेण ॥ ७० ॥ पापेरन्यथा ॥ ७१॥ 
३ ` `. चि०--उच्च इति । उंच्चनकाखांशांदूदादशे, शुमे=शुभम्रहे सति, शुभलोकः= - 
` स्वर्गादिप्राि्भवति। ` | 
11 केतौ 5 कारकांशादद्वादशे केतौ सति, कवल्यं = सुक्तिः स्यात । | 
` . क्रियचापयोः = सीनककयों: कारकांशादद्वादशस्ययोः शुमे सति विशेषेण = 
. विशेषेण- भुक्तिः स्यात । ` 
-___ पापैः > कारकांशादूद्वादशे पापग्रहेः, युक्त, अन्यथारन युक्तिः नरकायशुभलो 
 _ कप्रापतिरित्यर्थः॥ ६८-७१ ॥ ˆ ` 
. .  सापा-यदि कारकाश से ह्वादश स्थान में शुमग्रह हो तो स्वर्गादि शुभ कोक 


को ग्राति(होोती है ॥ (27००० Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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कारकांश से द्वादृश सें केतु हो तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। : . 
कारकांश से द्वादश में सीन या कक राशि पड़े तथा. उस में शुभग्रह हो तो 


विशेष कर स्वर्गादि लोक की प्राप्ति होती हे अर्थात्‌ सायुज्यादि चतुर्विध सुक्तियों में 


सर्वश्रेष्ठ सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है 
. कारकांश से द्वादशा सें पापग्रह हो तो नरकादि की प्राप्ति होती है ॥ ६८-७३ ॥ `: 
_ अथ कारकांशादूद्रादशभावचशाच्छिवभक्तयादिफलमाह-- 
रविकेत॒भ्यां शिवे भक्ति; ॥ ७२ ॥ चन्द्रेण गोय्याम्‌॥ ७३ ॥ 
शुक्रण लद्दम्याम्‌ ॥ ७४ ॥. कुजेन स्कन्दे ॥ ७५॥ ` 
चुधशनिभ्यां चिए्णो ॥ ७६ ॥ गुरुणा साम्वशिवे ।। ७७ ॥ 
राहुणा तामस्यां ढुगायाञ्च ॥ ७८.॥ केतुना गणेशे स्कन्दे च ॥ ७६॥ 
पापच्ष मन्दे जुद्रदेचताछु ॥ ८० ॥ शुक्रे च ॥ ८१ ॥ 


चि०--रविकेतुभ्यामिति । रविकेतुभ्यां = कारकांशाद्द्वादशे मिलिताभ्यां रवि- ` 


` केतुभ्यां स्थिताभ्यां, शिवे भक्तिः = महादेवे भक्तिः स्यात्‌। 
' ` चन्द्रेण = कारकांशाद्द्रादशे सोमेन युक्त, गोया = पावत्या भक्तिः स्यात्‌ । 
. शुकण = कारकांशाद्द्वादशे शुक्रेण युक्त, लक्ष्म्यां = पद्मायां भक्तिः स्यात्‌ । 
कुजेन = कारकांशाद्द्वादशे महंलेन युक्ते, स्कन्दे = कार्तिकेये भक्ति स्यात्‌ । 


बुधशनिभ्यां = कारकांशाद्द्रादशे दुधशनश्वराभ्यां युक्ते, विष्णौ = नारायणो 


भक्तिः स्यातू । 


यरुणा = कारकांशादूद्वाद्शे बृहस्पतिना युक्ते, साम्वशिवे = पार्वत्या सह शिवे । 


भक्तिः स्यात्‌ । 


राहुणा = कारकांशादद्वादशे राहुणा युक्त तामस्यां=भूतादिदेवतायां, दुगायाच ˆ 


, भगवत्या च भक्तिः स्यात्‌ । 


' , केतुना = कारकांशादूदवादशे केठुना युक्ते, गणेशे = विष्नेशे स्कन्दे =.कातिकेये 
नच भक्तिः-स्यांत्‌। ` 


पापकष मन्दे च = कारकांशादूद्वोदशे पापराशौ तत्र शनेशचरे च, छुददेवतास- 


कर्णपिशाचादि भक्तिः स्यात्‌ । 


शुक्रे = कारकांशादूदादशे शुक्रे सति, चकाराच्छुद्रदेवतास भक्तिरे्र स्यात्‌ 


भाषा--यदि कारकांश से वारहव स्थान में रवि 
ऱ्या रवि और केतु हो तो शिव में भक्ति 
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कारकांश से वारहवें स्थान में चन्द्रमा हो तो गौरी में भक्ति होती हे:। 
कारकांश से वारहवें स्थान में शुक्र हो तो रूच्मी में भक्ति होती हे॥ 


` . कारकाश से वारहच स्थान में मङ्गल हो तो कातिकेय में भक्ति होती है। 
कारकांश से बारहवें स्थान में बुध और शनि हो तो विष्णु सें भक्ति होती है। 


कारकांश से बारहवें स्थान में वृहस्पति हो तो गौरी सहित शिव में भक्ति र | 


होती है । 
कारकांश से.चारहरव स्थान में. राहु हो तो भूत आदि देवताओं में और दुर्गा 
` में भक्ति होती है । 


न कारकांश , से वारहवें स्थान में केतु हो तो गणेश और" कार्तिकेय में भक्ति 
ती है 


' भक्ति होती है । 


यदि उसी पाप राशि में शुक्र हो तो भी छुंद्रदेवताओं में भक्ति होती हे॥७२-८१॥ 


अथामात्यकारकात्‌-षष्टे कि विचायमित्याह-- : 
__. अमात्यदासे चेवम्‌ ॥ ८२ ॥ 
चि०---अमात्येति । अमात्यकारकात-आत्मकारकग्रहान्न्यूनांशग्रह्वात्‌ , दासे= 
षष्ठस्थाने च, एवं = एवमेव भंक्तिविचारों विधेयः । 
अथोद्यथात्मकारकाद्द्वादशे भक्तिविचारो विहितस्तथाऽमात्यकारकातषष्ठेऽपि 


विचारो - विधेयः ॥ ८२ ॥ `. 
भाषा--जिस तरह आत्मकारकांश से द्वादशा स्थान. में देवताओं की भक्ति का 
विचार किया गया हे । उसी तरह अमात्यकारकांझ से षष्ठ स्थान में विचार करना 


- चाहिए। 


भक्ति होती हे 


चन्द्रमा हो तो गौरी में, श॒क्र हो तो चमी मे, सङ हो तो कारिकेय में, इच | 


और शनि हो. तो “विष्णु में, बृहस्पति हो तो पावती. कें साथ.शिव में, राहु हो तो 


हि खाचे देवताओं में तथा दुर्गा में, केतु हो तो गणेश ओर कातिकेय में भक्ति | ८ ८ 4 


अमात्यकारकांश से पष में पाप राशि पडे तथा उस में शनि अथवा शक्र हो तो . खा 


र देवताओं में भक्ति होती है ॥ ८२ ॥ 
यअथ 'मारित्रकयोगॅमाह-7 
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कारकांश से द्वादश में पाप राशि पड़े तथा उस में शनि हो तो छुद्रदेवताऔ सें ` | 


--यदि अंमात्यकारकांश से. पष्ठ स्थान में रवि और केतु हो तो शिव सें. 





न्ती 
A) 


जसिनिसत्रम्‌ RS | [१ ध्याये 


वि०--त्रिकोण इति । त्रिकोणे पापद्वय = आत्मकारकांशात्पश्वमनवमयोः पापः 
द्वये स्थिते सति, मान्त्रिकः = मन्त्रशाञ्नज्ञो भवति ॥ ८३॥ 
सापा-यदि आत्मकारकांश से पञ्चम ओर नवस में दों पाप ग्रह हों तो मन्त्र 
झा को जाननें चाळा होता हे । | | 
a अथ निग्राहकाचुग्राहकयोगावाह--- 
पापदष्टे निग्राहकः ॥ ८४ ॥ शुभडछेऽनुग्ाइकः ॥ ८५॥ . `, 
` ` चि०--पापदृष्ट इति । पापदष्टे = कारकांशात्त्रिकोणे पापद्वये पांपग्रहावलोकिते 
निञ्माइकः = निग्नहकर्ता भवति । 
. . -शुभहष्टे = कारकांशात्‌ त्रिकोणे पापद्वये शुभप्रह्ावलोकिते, अचुग्राहकः=भ्रलु- 
अहकर्ता भवति ॥ ८४-८५ ॥ . 
: ` सापा-यदि कारकांछ से पञ्चम ओर नवम सें दो पाप ग्रह हों ओर उन पर 
पाप ग्रह'की इछि हो तो निग्रह करने वाळा होता है 
' कारकांश से पञ्चम और नचम में दो पापभह हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि 
हो तो अनुग्रह करने चाला होता हे ॥ ८४-८५ ॥ a 
| अथ रसवादिभिषग-योगांवाह-- ` 
शुक्रेन्दौ शुक्रदष्टे रसचादी ॥ ८६ ॥. चुघइष्टे सिक ॥ ८७ ॥ ; 
चि०--शुक्रेन्दाविति । शुक्रेन्दौ = शुके कारकांशे इन्दौ चन्द्र शुकदष्ट=शुक्के- ` 
. जावलोकिते सति, रसवादी = रसायनशाल्नवेत्ता भवति । , `` | 
वुघरष्टे = कारकांशे इन्दौ बुधेन निरीक्षिते सति, भिषक-नैद्यो भवति ८ ६-८७ 


भाषा--यदि कारकांश में चन्द्रमा हो और उस पर + 
` - शास्त्र को. जानने वाळा होता हे। शुक्र की इष्टि पड़े तो रसायन | 


कारकांदा में चन्द्रमा हो और उस पर बुध को दृष्टि पडे तो वैद्य होता हे ॥८६-८७॥ 
चापे ना ल ॥ 
पाण्डुश्वित्री ॥ ८८ ॥ ‘i 
कुजडष्टे महारोगः ॥ ८६ ॥ केत इष्ठे नीखकुष्ठम्‌ ॥ ६०॥ ` 
चि०-—चाप इति । -चापे कारकांशाच्चतुथ, चन्द्रे = सोमे शुकर्ष्टे = शक्के- . 
. णावलोकिते सति । पाण्डश्चित्री = पाण्डुरोगो श्वेतकुष्ठी च भवति । 2 ८ 
इज न कारकाराच्चतुथ चन्द्रे कुजेनं इष्टे, महारोगः = कुष्ट भवति । : 


केतुदट = कारकांशाच्चतुथं du अदा र 
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भाषा--याद कारकांश से चतुर्थ स्थान में चन्द्रमा हो और उस पर शुक्र की दृष्टि 
... होतो पाण्डुरोग वाळा था शेत कुष्ठ वाळा होता -: 


याद कारकाश से चतुथ से चन्द्रमा हो और उस पर सङ्गळ की दृष्टि पड़े तो कुष्ठी होता है । 


याद कारकाश सं चतुर्थ स चन्द्रमा हो ओर उस पर केतु की दृष्टि पडे तो नील्कुष्ठी होता है। 
अथ कारकाशाच्चतुथपथमस्थानवशाद्योगानाइ- ' ' 
तत्र सुती वा झुजराइभ्यां क्षय: ॥ ६१ ॥ 
` सन्त्र निश्चयेन ॥ ६२ ॥ कुजेन पिट्कादिः ॥ ६३ ॥ 
केतुन! ग्रहणी जल्रोगो घा ॥:६४ ॥ 
राइणुलिका्यां छुदविषाणि ॥ ६५॥ | 
वि०--तत्रेति । तत्र = कारञञांशाच्चतुर्थ, रतो = पमे वा, .कुजराहुभ्यां > 
` कुजसहोयाँगे सति, क्षयः = क्षयरोगवान्‌ भवति १. | 
चन्द्रदषटो > कारकांशाच्चतुर्ये पञ्चमे वा स्थितयोः कुन्नराह्वोरपारे, चन्द्रदशै = 
. सोमद्षटौ सत्यां, निश्चः्रेन = नियमेन क्षयरोगवान्‌ भवति । । 
कुजेन = कारकांशाबतुर्थ पञ्चमे चा कुजेन युक्ते सति, पिटकादिरोगो भवति । 
केतुना = कारकांशाचतुथ पञ्चमे वा केतुना युक्ते, सति, अइणी = संग्रहणी, जल- .. 
: रोग: = जलोदरादिरोगवान्‌ भवति । | 


राहुणुलिकाथ्याँ = कारकांशाचतुथ पश्चमे वा राहुगुलिकाभ्यां स्थितांड्यां, खुदट - 


विषाणि - मूषिकादिविषाणि भवन्ति ॥ ९१-९५ ॥ 
सापा-यदि कारकांश से चतुर्थ या पञ्जम स्थान में मङ्गळ ओर राहु हों तो क्षय 
होता हे । 
कारकांश से चतुर्थ या he और राहु हों और उन पर चन्द्रमा की 
इ हो तो निश्चय कर के क्षय रोग होता हे । 
कारकाश से चतुथ वा पञ्चम में केवल सङ्गछ हों तो फोड़ा आदि रोग होता है | 


कारकांश से चतुर्थ वा पञ्चम में केवळ केतु हो तो संग्रहणी वा जळ रोग होता है। {प 
कारकांश से 'वतुर्थ वा पञ्चम में राहु और गुखिक हों तो विच्छ आदि के इद्र ऱ्य 


से कष्ट होता है ॥ ९१-९५॥ ` 





६४ ओज जैसिनिसूत्रम्‌ ... [१.-अष्याये 
वि०--तत्र शनाविति.। तत्रेति पदात्प्चमेति पदं निवृत्तम्‌. । 
तत्र=कारकांशाचचतुर्थे, शनो = शनेश्वरे सति, धानुष्कः-धंनुषि कुशलो भवति । 
केतुना=कारकांशाच्चतुर्थे केतुना युक्ते, घटिकायन्त्री = घटीयन्त्रनिर्माता भवति । 
बुघेन = का रकांशाब्वतुर्थ बुधेन युक्ते, परमहंसः; लगुडी = दण्डी चा भवति । 
राहुणा = कारकांशाच्चतुर्थ राहुणा युक्ते, लोहयन्त्री = लौहयन्त्रनिमाता भवति । 

` रविणा = कारकांशाच्चतुर्थ सूर्येण युक्ते, खड्गी = खड्गघारणकता भवति । 
_ कुजेन=कारकां शाच्चतुर्थे मङ्गलेन युक्ते, कुन्ती=कुन्तधारी भवति ॥६६-१०१॥ 

. ` साषा-यदि कारकांश से चतुथ स्थान सें शनि हो तो धनुर्धारी होता हे। 

` क्वारकाँश से चतुथ स्थान में केतु हो तो घड़ी बनाने चाळा होता हे। ग. 

कारकांश से चतुर्थ स्थान में बुध पढ़े.तो परहंस या दण्डी होता है | 

कारकांश से चतुर्थ स्थान में राहु हो तो लोहयन्त्र बनाने वाळा होता हे । 
कारकांश से चतुर्थ स्थान में रवि हो तो खड्ग धारण करने वाला होता हे । 

कारकांश से चतुर्थ स्थान में मङ्गल हो तो भाला रखने वाला होता है ९६-१०% . 

अथ कांरकांशतत्पश्चमस्थानद्दयवशादूग्रन्यकृदाद्योगानाह-- ` ` 
मातापित्रोश्वन्द्रशुरुभ्यां ग्रन्थक्कत्‌॥ १०२॥। ` 
शुक्रेण किश्चिदूनम_ ॥ १०३ ॥ वधेन ततोऽपि ॥ १०४॥ 
शुक्रेण कविवोग्मी काव्यज्श्च ॥ १०५॥ ` 
गुरुणा सचविद्ग्रान्थिकश्च ॥ १०६ ॥ न वागमी ॥ १०७ ॥ 
विशिष्य वयाकरणो चेद्वेदान्तचिच्च ॥ १०॥ 
सभाजडः शानना ॥ १०६॥ बुधेन मीमांसकः॥ ११०॥ 
कुजन नयायिक$॥ १११. 
चन्द्रेण सांख्ययोगक्षः साहित्यज्ञो गायकञ्च ॥ ११२ ॥ 
रविणा वेदान्तश्ञो गीतश्ञश्च ॥ ११३ ॥ केतुना गणतज्ञः ॥ ११४ ॥ 
गुदसस्त्रन्धेन सस्प्ररायसिद्धिः॥ ११५ ॥ 
| वि०--मातापित्रोरिति । मातापित्रोः = कारकांशात्प्रथमपश्चमयों कारकांशे' | 
पञ्चमे वेत्यथः, चन्द्रगुरुभ्यां = सोमवृद्दस्पतिभ्यां मिलिताभ्यां स्थिताभ्यां, ग्रन्यक्कत्‌= 
ग्रन्थकर्ता भवति | . | न्या 
शुक्रेण न कारकांशे pe वा  चन्द्रशुक्राभ्यां युक्ते किविदूलं न्न्क 
ग्रन्यकतृत्व ख्यात । अत्र युक्कवशादप्र फलस्य णत्वाच्छुक्ते । 
चन्द्रशुका/स्यामिति यत्तार्थः ८४ (Prabhiji) . Veda Nidhi nn र यी यस्य 





| . '२.पादः ] सोदाइरण-वरिमंला-संस्कृत-हिन्दी- टीकाइयसहितम्‌ । ६४ . 


बुवैन = कारकांशे तत्पञ्चमे वा बुधचन्दाभ्यां युक्ते, ततोऽपि=तस्मादपि न्यूनो ` 
न्यकारः स्यात्‌। अत्रापि केवलबुधवशादग्रे फलस्य वच्यमाणत्वात बुघेनेत्यस्य बुध- . 


चन्द्राभ्यामिति समीचीनार्थः 


शुक्रण = कारकांशे तत्पञ्चमे वा केवल शुक्रेण युक्ते; कविः-काव्यकर्ता, चाग्मी 


वाचोयुक्तिः, काव्यज्ञध्ध फाव्यज्ञाता च भचति । 


उर्णा = कारकांशे तत्पञ्चमे वा बृहस्पतिना युक्ते, स्ेचित्‌ = सर्वेज्ञः, प्रान्थि- ' 
थकता च भवति, परञ्च न वाग्मी = वक्ता.न भवति, तथा विशिष्य = विरो" 


पेण, वेयाकरणः : व्याकरणशास्रज्ञाता, वेदवेदाप्नविच्च = वेदवेदा्वज्ञाता च भवति 3 


० . `. शनिना = कारकांशे तत्पबमे वां शनैश्वरेण युक्ते, सभाजडः = सभायां वता. ee 


, ने भवति । 


बुधेन = कारकांशे तंत्पञ्चमे वा चुघेन युते, मीमांसकः = मोमांसाशाख्ञाता 


» भवति। . क 


कुजेन -कारकांशात्पचमे कुजेन युक्ते, नैयायिकः = न्यायशास्त्रज्ञाता भवति। ˆ 


चन्द्रण = कारकांशे तत्पञ्चमे वा चन्द्रेण. युक्ते, सांख्ययोगज्ञ सांख्ययोगशा- 
`. . चयोद्वयोरपि ज्ञाता भवति, तथा साहित्यज्ञ साहित्यशाज्नवेत्ता,. गायकध यानवि- 
दयाज्ञाता च भवत्ति। * 


रविणा = कारकांशे तत्पञ्चमे वा सूर्येण युक्ते, वेदान्तज्ञः = वेदान्तशात्रज्ञाता | 


-गीतशक्च = गीतशास्रज्ञाता च भवति । 


केतुना-कारकांशे तत्मश्मे वा केतुना युक्ते, गणितज्ञ गणितशास्रज्ञाता भवति । | 


| गुरुसम्वन्धेन=सचेषां पूवोक्तानां योगानां वृहस्पतिसम्वन्थेन सम्प्रदायसिद्विः 
१ . तत्द्वियासम्प्रदाये सिद्धिभवति ॥ १०२-११५ ॥ 


भाषा--यदि कारकांश सें या कारकांश से पञ्चस में चन्द्रमा [और बृहस्पति शे 


‘ड । तो ग्रन्थ बनाने वाला होता हे । 


.. कारकांश सँ या उस से पञ्चम में चन्द्रमा और शुक्र हो तो पूवोक्त योग की . 


>  अपेच्षां कुछ न्यून ग्रन्थ बनाने चाळा होता हे । 
: अन्य बनाने चाला होता है णय ति 


ना होता है 





ह कारकांश में या उस से पश्चम में चन्द्रमा और बुध हो.तो उस से भी कुछ न्यून 4 
> कारकांश सें या उस से पञ्चम में केवल शुक्र, हो तो कवि, वक्ता और काव्य को वत 
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“ चाळा और ग्रन्थ बनाने वाळा भी होता है, किन्तु वक्ता नहीं होता है, तथा विशेष 


कारकांश में या उस से पञ्चम में बृहस्पति हो तो. सव विद्याओं को जानने 


कर व्याकरण ओर वेद, वेदान्त को जानने चाळा होता हे। 
कारकांश में या उस से पञ्चम में शनि हो तो सभा सें सूक होता दे। ' 
कारकांझ सें या उस से पञ्चम में बुध. हो तो मीमांसक होता है । 
कारकांश में या उस से पञ्चम में मङ्गल हो तो नयायिक होता ह । 


कारकांश में या उस से पञ्चम में केवल चन्द्रमा हो तो सांख्य, योग, साहित्य ' 


| RC ` और गानविद्या जानने वाळा होता है। , 


कारकांश में या उस से पञ्चम में केवळ सूर्य हो तो वेदान्त और गान जानने _ 


_ चाळा होता है | 


`  क्वारकाँश में या उस से पञ्नम में केतु हो तो गणित शाख जानने वाला होता है। 


पूर्वोक्त योगों में. अगर वृहस्पति का सम्वन्ध हो तो उस उस विद्या के सम्प्रदाय . 


| मॅ!सिद्धि होती हे.॥ १०२-११५॥ 


अथ कारकांशादद्वितीये फलविचारव्यवस्थामाइ-- ... ` 


भाग्ये चचम ॥ ११६ ॥ सदा चबमित्गेके ॥ ११७ ॥ 
वि०--भाग्य इति । भाग्ये= कारकांशादद्वितोये, चेवं > पूर्वांक्तफलवत्फल 


ज्ञयम्‌ , अर्थायथा कारकांशे तत्पञ्चमे -वा विद्याप्ाप्तिर्पफलविचारः कृतस्तथेव कारः. 


कांशादृद्वितीपेषपि व्विय इति । 


` ` सदा < कारकांशात्तृतीये$पि च, एवं > पूर्वोक्तवत्फलं ज्ञेयम्‌., इति एकेऱ्केचिदां-. . 
. न्चार्याः कथयन्ति ॥ ११६-११७ ॥ 


भाषा--कारकाँश में तथा उस से पञ्चम में जिस प्रकार फलादेश किया गया है 


' उसी प्रकार कारकांश से द्वितीय स्थान में भी फलादेश करना. चाहिए । 


किसी आचार्य का मत है कि कारकांश से तृतीय स्थान में भी. उसी प्रकार फ-. 
. छादेश करना चाहिए, ॥११६-११७॥ ' , | (३. 


अथ स्तव्धवाग्योगमाइ-- 2 
भाग्ये केतो पापदष्टे स्तब्धवाक्‌.॥ ११० ॥ 


वि०--भाग्य इति । भाग्ये"करकांशादद्वितीये केतौ, पापदष्टे ापगरहनिरीः ै 1 


क्षिते सति, स्तंव्धवाकू = द्रागुत्तरदानासमर्थो भवति ॥ ११८ ॥ 


_ , ` भाषा-यदि कारकांश से द्वितीय स्थान में केतु हो और उस पर पाप ग्रह की । ह... । र | 
इष्टि हो तो वह शोध बोलने में असम होता हे ॥ ११८ ॥ Digitized.by eGangotri : | | न | ८ 
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२ बाइः] सोदाहरण-विभला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाइय्सहितम्‌। ` ` ६७ 


अथ केमद्रुमयोगमाइ--- 


पिद्पदादू भाग्यरोगयोः पापसाम्यें.केमदुसः॥ ११३ ॥ 
चन्द्रद्टे चिशेषेण ॥ १२० ॥ 


९६०--स्वपितृपदादिति 1 .स्वपितृगदात्‌ = स्वं कारक, पिता. लग्नं, 'पद्‌ं . `` 
अन्मलग्नपद्‌ तेपां समाहारः स्वपितृपद्‌ तस्मात्‌ कारकाज्जन्मलरनात्‌-जन्म्रलग्नपदात्‌' ,' 
आग्यरोगयोः = द्वितीयाष्टमस्यानयोः, पापसाम्मे = पापग्रहतौल्ये, केमद्रुमः —केमद्रुम- 
नासा योगो भवति । | 
चन्द्रदष्टौ.= चन्द्रेण इष्टे सति, विशेषेण = पूर्ण ह्पेण केमद्रमयोगो भवति १ १९-१२० 
भापा-यदि कारक से या जन्म लग्न से या जन्म ऊग्न पद्‌ से द्वितीय औरं 
अष्टम स्थान से पापग्रह बराबर हो तो केमद्रुम योग होता है। . : ` ` ` . . 
कारक या जन्म लग्न या जन्म: लग्न पद से द्वितीय और . अष्टम.में पापग्रह की 


तुल्यता हो और उस पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो विशेष कर केमद्ुम योग होता है 


अर्थात्‌ पूर्ण केमद्रम योग होता. हे ॥ ११९-१२० ॥ 


अत्र वृद्धा: -लरनाल्ग्नपदाद्रा स्वात्‌ पापौ स्त्रीहानिगौ यदि । 


केवलौ .सम्रहत्वेऽपि`समसंख्यौ शुभाशुभौ-॥. | > स ’ | 
चन्द्रहष्टौ, विशेषेण योगः केमद्रुमो -मतः। . `. ' ` . =` „ 

अथ फलसमयमाह-- MT 

1 सवधा चच पाके || १२१॥ ` ` 
विं०--सर्वेधामिति ॥ सवंषाम्‌ = अखिलानां ग्रहाणां.राशीनां च, पाके = दशो 


९ 


„ यामेव पूर्वाक्तानि फलानि भवन्तिः। 


” . अथवा सवषाम्‌ = अखिलानां ग्रहराशीनां पाके=्द्शाप्रवेशकालेऽपि, पूर्वोक्त 


टर केमद्नुमयोगचिचारः कायः. ॥ १२१ ॥ 


साषा-ऊपर बतलाया गया ग्रह और राशियों का फळ अपनी अपनी दशा सें 


१ | होता है ! : १ 


अथवा संब अह और राशियों का दशारग्भ कै समय में सी केमहुम ओग का 


` विचार करना चाहिये, इस सूत्र का इस प्रकार दो सङ्गत अथे हो सकते हैं ॥ १२३ ॥ 


इति मदषिजेमिनिप्रणीतजेमिनिसूचरीकायां प्रथमाध्याये द्वितीय पाद! 1 
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का कली 


` ' धनका छाम होता हे। 


i... (विशेष होता ‘7 4 
| हा तो amr Atmanattd हे: Veda Nidhi Varanasi. Digitiged by eGangotri | १: । 


_ चिदूमहेण इवते, अहद्टेस्युभपांपममहाणां केनचिद्‌ दृष्ट सति, श्रीमन्तः = धनवन्तः | 
| ह "स्युः|. ` 


| 

शुभैः = लर्नपदादेकाद्शे शुभम्रहेयुते इष्टे वा सति, न्याघ्यो लाभः = न्यायमा- | 

` रगा्लामः स्य़ात्‌। | Re 3 
: पापैः = लःनपदादेकादशे पापम्रहैयुते वा इष्टे सति, अमार्गेण = कुत्सितब्त्या . _ .. 
` लाभः स्यात । . क 
शर ॥ 


' ` षातूरविशेषरूपेण लाभः स्यात्‌॥ २-५॥ . ‘i 


` घन का छाभ होता द्दै 


अथ प्रथमाध्याये तृतीयः पाद! 
तत्र पदमचलुम्व्य फलादेशः कार्य इत्युपदिशति-- 
` आथपद्म्‌ ॥ १॥ 
चि०--अथेति । अथ पूर्वोक्ताद्नन्तरम्‌ , पदं = “यावदीशाश्रयं पदमृक्षाणा- 





म” इति पूर्व प्रतिपादित लग्नपद्मवलम्ब्य फलं श्षेयमत्र, अस्मिन्नधिकारे ` लग्नपद्‌”.  । | 
मज़ौकृत्यच फलं चाच्यमित्यथः । | 

« ,  सआपा-अव पदाधिकार कहते हैं, अर्थात्‌ इस पाद्‌ में “यावदीशाश्यं पदरा. ।, 
णाम्‌” इस सूत्र से पूव प्रतिपादित रूग्नपद से फळ समझना चाहिए! . _ “+ 
अथ फलं कथयति, तत्र प्रथमं ्रीमदादियोगमाह-- म Bs, 
व्यये सम्रहे ग्रहइष्टे श्रीमन्तः ॥ २॥ शुभेन्याय्यो लाभः ॥ ३ ॥ 2 उ 


पापेरमागेण ॥ ४॥ उच्चादिभिविशेषात्‌ ॥५॥ ˆ . 2 
चि०--व्यये इति । व्यये = लग्नपदादेकादशे, सप्रहे  शुमेन पापेन वा केन- 








उच्चादिमिः-लग्नपदादेकादशे-उच्चस्वराशिमूलत्रिकोणादिगतेम्रहैः युते, विशे- : 


भाषा--यदि छग्न पद॒ से एकादश स्थान में किसी पापञ्रह या शुभग्रह का योग `. - 

या दृष्टि हो तो. धनवान होता है कल्क र 
लग्न-पद्‌ से एकाददा स्थान शुभ ग्रह से य॒त या धट हो तो नीति मारं से. 
छग्न पद्‌ से एकादश स्थान पापग्रह से युत या इष्ट हो यो कुत्सित वृत्ति से 


लग्न. पद से एकादश .स्थांन में उच्च स्वराशि, मूळत्रिकोण आदि राशि ग्रहके | न | 





ज्‌ 
। | 


इ पादः ] सोदाइरण-विसला-संस्क्रत-हिन्दी-दीकाइर्‍यसहितम्‌। 


अथ लग्नपदाद्वादशस्यानफलं कथयति, तत्र व्ययाधित््ययोगमाह-- 
नीचे ग्रहरग्योगादऱ्ययाधिइयम्‌ ॥ ६ ॥ 


चि०--नीच इति । नीचे = लग्नपदाद्‌ द्वादशे, अहदग्योगात = शुभपापयोः -- 
यतरस्य द्यस्य वा दृष्टेः योयाद्वा, व्ययाधिक्यं = व्ययप्राचुयं स्यात्‌ । अत्र ` ` 


विवेकः--लग्नपदाद्द्वादशे पापग्रहेण युते वा दष्टे कुत्सितकाय व्ययः शुंभग्रहेण 
युते चा दष्ट शुभकाय व्ययः, मिश्रम्रहेण यते चा दृष्ट मिश्रकाये व्यय इति। ` 


भांपा--यदि लग्न पद से द्वादश स्थान शुभ अह या पाप ग्रह से युत.वा दृष्ट हो . 


तो अधिक खर्च होता हे । अर्थात्‌ पापग्रह से युत वा इष्ट हो तो पापकार्य में, शुभ 
ग्रह से युत या इए हो तो शुभकार्य में, एवं शुभग्रह और पापग्रह .दोनों से. युत वा. 
इष्ट हो तो शुभ कायं ओर पापकाय दोनों में व्यय होता हे ॥ ६॥ | 


ह अथ कस्माद्व्ययाधिक्यमित्याह-- . . 
_ रविराहुशक्रेत्ृपात्‌ ॥ ७॥ चन्द्रदष्टो निश्चयेन ॥ ८॥ 
_ शुधेन शातिभ्यों विवादाडा ॥ ६ ॥ शुरुण! करसूलात्‌ ॥ १०॥ 
'कुजशनिभ्यां भ्रावसुखात्‌ ॥ ११॥ एतेन्यय पुच, लाम: ॥ १२॥ 
चि०--रविराहुशुक्रेरिति । रंचिराहुशुक्रेः-- लग्न पदादूदादशे सूयराहुसितेः युते 


` दृष्ट वा, उृंपात्‌ = राज्ञी व्ययो भवति । 


चन्द्रहष्टौ = लग्नपदादूद्वाद्‌शे सोमेन दृष्टे, निश्चयेन = निधितरूपेण _नुपादूव्ययो 
भवति । | 


` खुधेन = लग्नपदादूदादशे बुधेन दष्टे सति. ज्ञातिभ्यः  दायादेभ्यः, विवांदा- | 
` ` .द्वा = कहलाद्वा व्ययः,.ज्ञातिनिमित्तात्कलहाद्वा.व्यय इत्यर्थः । ` हि 
गुरुणा = लग्नपदादद्वादृशे गुरुणा दष्टे करमूलात्‌ = करव्याजेनः व्ययो सवति ।.. 

'  कङृजरानिभ्यां = लग्नपदादुदादशे मङ्गनशनिभ्या इष्टे, भ्रातुमुखात = आजादि-, | 
` द्वारा धनन्ययो भवति । 


एतेः = पूर्वोत्तर दैव्यंयः, एवं लाभः = लाअस्थेग्रेहेरेवे लाभो भवति । 
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भाषा--यदि लग्न पद से द्वादश स्थान में रवि, राहु या शक्र हो तो 'राजाके | 


| द्वारा खच होता है। : है 


केक - रड ‘¢ $ क “ल ०3 र < ही पी 5 


। | | 


लग्न पद से द्वादश स्थानं में चन्द्रमा की दृष्टि पढ़े तो निश्चय कर के राजा के डे. 
द्वारा व्यय होताहै। | ठू 





Mg ४ अर पया ई ल १ ध्या 
` _ >. लग्न पद से द्वादश स्थान में. मङ्गल और शनि हो तो भाई आदि के 'द्वारा व्यय 
` होता है 
' « इस तरह ठग्न पद से द्वादश स्थान में जिन ग्रहों से जिन के द्वारा व्यय कहा 
' - गया हे, एकादश स्थान में उन ग्रहों से उन्हीं के द्वारा छान कहना चाहिए ॥७-१३२४ : 
घथोद्रामययोगमाह-- . 
लासे राहुकेतुम्यामुदररग; ॥ १३ ॥ 
चि०--लाभःइति । लामे = पदात्सप्तमे, राहुकेतुभ्यांन्राहुणा केतुना वा युते, | 





. उद्ररोगः = उद्रामयः स्यात्‌ ॥ ९३ ॥ ` | 
भाषा--यदि लग्न पद्‌ से सप्तम में राहु या केतु हो तो उद्र रोग होता है ॥१३॥ R 


, . अथ वार्धक्यचिहयोगमाह , का ' 
तत्र केतुना फटिति ज्यान लिङ्गानि ॥ १४ ॥ | - 
वि०--तत्रेति ।. तत्र = पदादद्वितीये) केतुना = केतुना युक्ते, झरिति.= शीध्रं 
. ज्यानि लिङ्ञानि = वाधेक्यचिह्ानि. भवन्ति ॥ १४ ॥ 
 'आापा-यदि पद से द्वितीय स्थान में केतु पड़े तो जल्दी ही ( थोड़ी अवस्था में 
.. ही) बुढापे के चिह्.हो जाते हैं. ॥ १४ ॥ | 
` `` ` अथ श्रीमद्योगमाह--. ` A 
चन्द्रणुदशुक्रेपु ्रीमन्तः ॥ १५॥ उच्चेन चा ॥ १६.॥ ` | | 
वि०_-चन्द्रगुसशुक्ेष्विति । चन्द्रगुरुशुके = पदाद्‌ द्वितीये चन्द्रगुरुशुक्रे : ` 
स्थितेषु, श्रीमन्तः = नृपास्तत्समानां दा भवन्ति। ` विल 
. चा > अथवा, उच्चेन-पदादू द्वितीये उच्चं गतेन शुमेन पापेन वा युक्ते, श्रीमन्तो 





` स्वांशघदन्यत्मायेण ॥ १७॥.. * . `. | 

' वि०-स्तांशवंदिति । अन्यत्‌ = अत्राबुक्तफंलं, स्वांशवत्‌ = कारकांशवतः , काः. ` 

` रकांशप्रकरणे यथोक्त फलं तद्वदत्रापि वोध्यम्‌ । क | 2 
अत्र प्रायेणेत्युक्या पदाधिकारे कथितभावफलमपि क्कचित्स्वांशवत्‌ भवति - 


रे ययविरुद्धम्‌ ॥ १ Sena Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


भवन्ति ॥ १५-१६॥ - ` छ | 
भाषां--यदि पद्‌ से द्वितीय में चन्द्र, गुरु, शुक्र हों तो श्रीमान होताहे। ., » 

- * ' अथवा पद से द्वितीय में स्थित शुभ ग्रह.या पाप ग्रह उच्च काहो तोभी : , 
i श्रीमान्‌ होता हे ॥ १५-१६॥ ् F j 
अथावशेषफलकथने किञ्चिदाह ` 2333. 





५ «> 


टा “आरी मत्री तथा वर समझना चाहिए ॥ १८-२१ ॥ 


२ पांदः ] सोदाहरण-विमला-संसक्षत-हिन्दी-टीकाइयसहितम्‌ | ७ ९५ 


भापा--अवशेए फळ जिस प्रकार आत्मकारक के नवांश से कहा गया है, उसी. 
प्रकार बहुधा करके ठग्नाख्ढ स्थान से ससझना चाहिये। अर्थात्‌ जिस २ प्रकार 
आत्म कारंक के नवांश से जिस २ स्थान सें जो'२ फल कहा गया हें। उसो प्रकार . 


` ¦ ख्मनाङ्ढ स्थान से उंसी २ स्थान में उसी २.फल का विचार करना चाहिए । . 


यहां परे “प्रायेण इस शब्द से बाधक के अंभाव रहने पर स्वांशवत्‌ फळ समः _ 
झना चाहिये अन्यथा नहीं यह स्पष्ट होता हे ॥ १७॥ 


| अथ पुनरनंकान्‌ योगानाह-- डक 05 
लाअणदे फेन्त्रे त्रिकोणे वा थीमन्तः ॥ १८ ॥ अन्यथा दुश्स्थे ॥ १६ ॥ 


_ फेन्ट्रश्रिकोणोपचयेषु उयोमेची । २० ॥ रिपुरोगच्न्तासु चेरम्‌ ॥ २१॥ ` 


वबि०--लाभपद इति । केन्द्े'त्रिकोणेरलग्नारूढात्केन्दरे त्रिकोणे वा, लाभपदे= 


सप्तमभावपदे' स्थिते सति, श्रीमन्तः = लद्धमांवन्तो भवन्ति । 


दःस्थे = लग्नारूढात सप्तमभावपदे षष्टामव्ययस्ये सति, अन्यथा = दरिद्रा. ` 
भवन्ति । ॒ 

केनदरन्रिकोणोपचयेषु = लग्नपदात्सप्तमभावपदे केन्द्रत्रिकोणोपचयेषु षष्ठव्यतिरि- ` 
क्तेषु स्थिते सति, योः = ्रीपुंसोमध्ये, मंत्री = मित्रता स्यात । : TE 

रिपुरोगचिन्तास = लुग्नपदादद्वाद्शाधटमषष्टेपु . स्थिते सप्तमभावपदे, वेरं ` 
द्वयोर्निरन्तर शत्रुता स्यात्‌। एवं लग्नपदात्‌ तृतीयपचचमाद्भिवपद्राशिवशात्‌ भ्रात्रोः. 


re पितृपुत्रयोरन्य योश्च मत्रीविचारो विधेयः ॥ ३८-२१ ॥ 


` सापा-यदि लग्नपद से केन्द्र ( १।४।७।१० ) ब्रिकाण ( ९५.) में सप्तम भाव - 


` का पद हो तो ळचमोवान्‌ होता ह । 


लग्न पद से सप्तम भाव का पद्‌ ( ६।८।१२ ) में पड़े तो दरिद्र होता है । र 
» ` छग्न पद से केन्द्र, त्रिकोण ओर पष्ठ राहत उपचय ( ३।१०।११..) में ससम भाव. . 


का पद पड़े तो खरी पुरुष दोनों से मिन्नता होती हे। . | *स 


' अगर ( १२८1६.) इन स्थानों में से किसी स्थान में सप्तम भाव का पद्‌ पढ़े तो : _ 
. खी पुरुष, दोनों में श्रुता होती हे 1... . - शी 
इसी तरह तृतीय पञ्चम भाव आदि के वश भाई भाई, पिता पुत्र, और अन्य सें . | 





७ अथ बृद्धा? ` टा क्र 
लग्नारूढं दारपद॑ मिथः केन्द्रगते यदि । त्रिलामे वा. त्रिकोण चा तदा राजान्यथा5्धमः ॥ 

| एत ुत्रादिमावानामपि पिन्नादिमिन्नता [तकहुयमालोक्य, चिन्तनीयं ।विचक्षणः कषण ॥ x? मड 
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५३ ` जमा... [छाले |ˆ | 


अथान्यानपि योगानाह--- 
पत्नीलाभयोदिएया निराभासागंलया ॥ २२॥ / | 
-_ . वि०--पत्नीलाभयोरिति । पत्नीलाभयोः = लग्नंपद्तत्सप्तमयोर, निराभासा- | 
. गलया = निष्प्रतिवन्यागेलया, दिष्टया = भाग्यं भवति ( दिष्टथा समुपजोषे चेत्यान- 
` न्दे~-इत्यमरः ) । । | | 
` _ भाषा-यदि लग्नपद ओर उस से सप्तम में अप्रतिवन्ध अर्गला. पडे तो .. . 
_ भाग्यवान होता दे॥ २३॥ | 
शुभागले धनससुद्धिः ॥ २३ ॥ 
शुभार्गल इति । शुभागले = लग्नपद्तत्सप्तमयोः शुभग्रहकृतार्गले प्रतिवन्ध, ” 
युक्तऽपि, धनसमृद्धिः = धनवृद्धि स्यात्‌ , अन्यथा घनवत्वमात्रमेच स्यात्‌ । 
. ` भाषा--यदि छग्नपद्‌ और उस से सप्तम इन दोनों स्थानों में शुभग्रह कृत अगला . 
«. प्रतिबन्धक युक्त भी हो तो घन की चुद्धि होती हे। इस से यह सिद्ध होता है कि 


$ स और उस से सप्तम में पापग्रह कृत अर्गला हो तो.सामान्य रूप से धन 
. होता 


4 I SP र 
+ ककल ने 87 ml) iiss PY . 


ass 


| अथ राजयोगानाइ-- 
__. जन्मकालघरिकास्वेक दाउ राजानः ॥ २४ ॥ 
` पत्नोल्ाम्रयोश्च.राशयंशकदक्ाणेचा ॥ २५ ॥ 
तेष्वेकस्मिन्न्यूने न्यूनम्‌॥ २६ ॥ एवमंशतो दक्काणतश्य ॥ २७॥ 
वि०--जन्मकांल इति । जन्मकालघरिकासुरजन्मलग्न-होरालग्न-घंटीलग्ने- `| म 
पु, एकट्ष्टासु = केनचिदेकेन ग्रहेण दृष्टेध, राजानः = भूपतयो भवन्ति.। 
| पत्नौलाभयोश्च = जन्मलग्न-होरालग्न- घटोलग्न-कुण्डलीषु लग्नसप्तमभावयो 
५ ` _ राश्यंशकहृप्रकाणंः = राश्यंशकरकक्ाणरेकम्रहदष्योध राजानो भवन्ति । ` 
तेषु = जन्मलंग्नहोरालग्नघटीलग्नेषु तरिषु तेषुः राऱ्यंशकद्क्कारोषु एकस्मिः 
न्न्यूने, न्यूनं = राजयोगस्य न्यूनत्वं स्यात्‌ । र 
एव = यथा जन्मकालघटिकासु एंकरषशसु राजयोगस्तथेव, अंशत रक्काणतश्व | ; | “4 
विचारः कायेः । कट... 
- क होरा, घटील्म ये तीनों किसी एक अह से देखे डी 


ie Sens स कुण्डली, होरालम कुण्डली, घयेलस कप्डळी. “इन, तील।-कुं॥ड- | न न रट ती 
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॥ १ 


ये वा चन्दाच्छुके तृतीयगे ), यानवन्तः = वाइनार्थवन्तो भवन्ति। . '.. . ` | 
सांषा--यदि शुक्र और चन्द्रमा परस्पर इष्ट हों तो, सवारी'वाछा होता हैत | 

, अथवा शुक्र, चन्द्रमा दोनों में एक से दूसरा तृतीय में हो अर्थात्‌ शुक्र से चन्द्रमा . 
`. तृतीय में हो या चन्द्रमा से शुक्र तृतीय सें हो तो सवारी वाला होता है॥ २८॥. * 
` अत्र बृद्धाः--चन्द्र: कविः कविश्वन्द्रं पश्यत्यपि तृतीयगे।  . ` .. | 

` शुक्राचन्द्र ततः शुक तृतीये वाहनाथवान ॥  ' . | 

| अथ वंतानिकयोगमाह-- | “205४२ 80 1 
कुजशुऋक्तेठण वंतानिकाः॥ २६॥ ` `. ` | न 


छिया सें लझ ओर सप्तम आव पर राशि, नवांश और द्रेष्काण के वश एक अह की | 
इष्टिसेभी राजयोग होता हे । - 


... चन्द्रयोः परस्परं इृध्योः, वा= अयवा, सिंहस्ययोः - तृतीयस्थयोः ( शुक्राच्चन्द्रे तु | 


` _ ततोय्ये ममते, तत्राति रू पितानादिराजचिन्हवन्तो अनि, ३१ ॥ 


२ पादः ] सोदाइरण-विमला-संस्क्रत-हिन्दी-टीकाइयसहितम्‌।' ७३ 


पूर्वोक्त जन्सलझ कुण्डली, होरालझ कुण्डली, घटीळग्न कुण्डली इन तीनों कुण्ड 05 | 


लीयों के राशि, अंश ओर इद्काण के वशा लग्न और सप्तम पर एक ग्रह की भी दृष्टि : 


दो तो राजयोग होता है । 
अगर उन सें एक भी न्यून हो तो राजयोग भी न्यून होता है । इसी तरह 


-, , लम, होरालम्न, घटीलम तीनों रूम की नवांश कुण्डली और द्रेष्काण कुण्डली से भी 


राजयोग का विचार करना चाहिए 1 


अत्र इंद्धाई--- 


विलग्नघटिकालमहोरालभानि पश्यति । उच्चग्रहे राजयोगो लमद्वयमथापि वा ॥ 


राशीटक्वाणताञ्शाञ्च राशेरंशादथापि वा । यद्वा राशिदक्काणाभ्यां लमद्रष्टा तु योगदः ॥ ` 
साषा--यदि जन्मलस, घटीळझ,. होराळझ इन तीनों को उच्चस्थित एक. ग्रह 

देखता हो तो राजयोग होता है। अथवा उक्त तीनों ल्झ में किसी दो को उच्च 

स्थित अह देखता हो तो राजयोग होता हैं। राशि, नवांश और द्रेष्काण इन तीनों 


` के वश चा राशि और जवांश के वश वा राशि और द्रेष्काणके वश नाना ' प्रकार 
के राजयोग होते हें। . 


- अथ यानयोगमाह-- , 
शुक्कचन्द्रयोमिंथो. दष्टयो: सिहस्थयोवा यानचन्तः ॥२८॥ ' | 
चि०-शुक्रचन्द्रयोरिति । शुक्रचन्द्रयोर्मियो द्योः = यत्न कुत्रस्थयोः शक . | 

| 
| 


चि०- कुजशुक्रेति । कुजशुककेतुष॒ु-यत्र कुत्रस्यितेषु परस्परं दृष्टिमत्स परस्परं ` 
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- आपा--यदि मङ्ग, शुक्र, केतु ये तीनों परस्पर इष्ट हों या परस्पर तृतीय स्थान... 
स्थित हां तो वितानादि राज चिन्ह वाळे होते हैं इस से यह सिद्ध होता है कि सङ्ग 


: ओर शुक्र केतु को, केतु और मङ्गळ शुक्र को, शुक्र और केतु सङ्गल को देखते हो तो 


वितानादि राज चिन्ह वाले होते हैं। अथवा मङ्ग से शुक्र ओर केतु तृतीय सें हो 
. . या शुक्र से मङ्गछ ओर केतु तृतीय में हों या केतु से शुक्र और सङ्घल तृतीय सें हों 
' तोवितानादि राज चिन्ह वाळे होते हैं २९॥ . . |... 
, _: „ ` अय पुनः राजयोगमाह-- ` 
स्वभाग्यदारमाठमावसमेषु शुमेषु राजानः ॥ ३० ॥ 
| . कमदासयोः पापयोश्च ॥ ३१॥ . ` 
ता वि०--स्वभाग्यदारेति ! स्वभाग्यदारमातूभावसमेषु प्र आत्मकारकाद्राश्यादिनां | 
` द्वितीयचतुयप्रचमभावतुल्येषु, शुभेषु = शुभप्रहेषु, राजानः = नृपतयो भवन्ति । एवं 
` तत्तत्कारकवशात्तेषां तेषामपि फलं ज्ञेयम्‌, अतः पुत्रादिकारकेष्वपि राजयोगबले पुत्रा- 
` ` दीनामपि र।जयोगो वाच्यः । ` ` 22620 कक निव्दा, 
कमेदासयोरिति । कमदाध्र्‍योः = आत्मकारकात्‌ तृतीयषष्ठभावसमयोः, पापयोः=. ` 
पापग्रहयोः, राजानो भवन्ति ॥ ३०-३१ ॥ | NR 
.___ . सापा--यदि आत्मकारक अह से द्वितीय, .चतुर्थ; पञ्चस भाव के राश्यादि तुल्य 
- शस अहा के राश्यादि हों तो राजा होतां है। इसी प्रकार पुत्रादि कारक वक्ष से “. 


पुत्रादि को का विचार करना चाहिए । अर्थात्‌ पुत्रादि कारकों में राज योग वळ होः 


तो पुत्रादिकां को भी राजयोग होता हे। | | 
. __'आत्मकारक से तृतीय पठ इन दोनों भावों के तुल्य दो पापग्रहाँ के राश्यादि हो. . 
> तो भी राजा होता ह ॥ ३०-३१ ॥ no टके यापा जली 


ही अथ पुनराह-- . ` ह; 
ह क > 3 द 335 ब ७ 
पितृलाभाथिपाच्चवम्‌ ॥३२॥ मिथ्रे समा; ॥३३॥ द्रिद्रा विपरीत ॥३9॥ . 
52 | Re पितृलांभाधिपादिति । पितृलाभाधिप।त्‌ = लमाधिपात्संसमाधिपाचुच ˆ ` 
; रू पूवा क्तवद्विवारः कार्य, अर्थात्‌ लमाधिपात्सप्तमाधिपाच्चा पि र भाग्यदारमांतुभा- 28५ 
`. बसमेड शुभेष्ठु तथा कमदाससमयोः पापयोक्ष सतो राजानो भवन्ति] - 
मिच इति । मिश्रे न शभपापमिश्रणे सति; समाः= राजतुल्या सेवन्ति. ` 
| विपरीत इति ।'विपरीतेरशुभस्थाने पापाः पापस्थाने शुभाश्चतसयुस्तर्हि द्रिद्राः= | 
_ निर्धना भवन्ति॥ २२-३४ ॥ . | 17% 00 किट 2 पड 
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३ 'पादः } सोदाइरण-विमला-संस्क्त- हिन्दी-टीकाइयसहितम्‌ । ७४. 


.._ भाषा--छमेश और ससमेश से भो इसी प्रकार विचार करना चाहिये! अर्थात्‌ . . 
` ल्झेशं और सप्तमेश से द्वितीय, चतुर्थ, पञ्चम इन साषों के तुल्य शुभग्रह हों तो ¦. 
. राजा होता है। तथा रूग्नेश और सप्तमेश सें तृतीय, पष्ठ इन दोनों भावो के तुल्य ' 


दो पापग्रहा के राश्यादि, हों तो राजा होता हं ! 


ल्झेंश आर ससमेश से द्वितीय, चतुथ,-पञ्स इन भावा में शुभ अह ओर पाप | 


अह दोनों मिले हुए हों तो राजा के तुल्य होता हे । . 


_ विपरीत ग्रह स्थिति से अर्थात्‌ शुभग्रह के स्थान में.पापग्रह, और: पापग्रह के 
स्थान से शुभग्रह स्थित हों तो दरिद्र होता है ५ ३२-३४॥ य नय 


| अथ राजसम्बन्धिपुरुषस्रेनापतियोगावाह--- 
` आतरि गरौ शुक्रे चन्दे चा राजकीयाः ॥ ३५ ॥ 
कर्मणि दासे चा पापे सेनान्यः ॥ ३६॥ ` | 


वि०--मातरीति । मातरिः= लंभ सप्तमाधिपात कारकाच :पञ्चमे गुरौ = बह; क 


` . स्पतौ, वा शुक्ते = सिंते, वा चन्द्रे = सोमे स्थिते सति, राजकीयाः = राजाधिकारंचन्तो 


019...» 


भवन्ति । कर्मणीति । कर्मणि”लम सप्तमाधिपात्‌ कारकांच तृतीये, चा दांसे-लभस- 
समाधिपाकारकाञ्च षष्टे, पापेजंगपण्हे स्थिते संति, सेनान्यः-सेनापतयो भवन्ति ॥ 
: _.. आषा--थदि लझेश, सप्तमेश वा कारक से पचम में बृहस्पति, शुक्र वा चन्द्रमा 
„`हो. तो राजसम्बन्धी पुरुप होता है। . . 3 
| ची सप्तमेश वां कारक से तृतीय वा पष्ठ में पाप ग्रह होतो सेनापति : 

T क 


अथ कारकलमयोरुपरिप्रहदश्विशात्फलमाह--- 5 


० 


.. स्वपितृभ्यां कमेदासस्थंदष्ट्या. तदीशदष्टया माठनाथदष्टया5च | 
धीमन्तः ॥ ३७ ॥ दारेशदष्ट्या तद्‌'शर्दण्या सुखिन; ॥ ३८:॥ रोगेश- - - 
' दृष्ट्या दरिद्राः ॥ ३६ ॥ रिपुनाथदश्या वययशो हाई ॥. ४० ॥ . र 


स्चामिदृष्ट्या प्रवलाः ॥ ४९ ॥ 


वि०--स्वपितृभ्यामिति । स्वपिुभ्यांः कारकजुन्मलभाभ्यां, कमदासस्यद्टया= = 
तृतीयषष्टस्थगरहंटष्ट्या कारके एमे चेत्यर्थः, तंदीशहप्ट्या=्ृतीयेश- षष्टेशदष्ट्या, 
वा मातृनाथहष्ठ्य।-= पश्चमेशरष्टया च, धीमन्तः = बुद्धिमन्तो भवन्ति !. ' ' . | 
दारेशेति -1 दारेशदृष्टया = कारकलमाभ्यां . कारकलमयोरपरि चठुथरादृष्थ।, क. 


~ 
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॥ क 
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` शेंगेश हष्यति । रोगेशदष्टया = कारकलमाभ्यां कारकलभयोर्परि-अष्टमेश- 
दृष्ट्या, दरिद्रा भवन्ति! `. 
` -रिपुनाथदष्टयेति । रिपुनाथदष्टथा = कारकलम्ाभ्यां तयोरुपरि द्वादशेशहष्ट था, : 
-व्ययशीलाः = व्ययस्वभावा भवन्ति । . कु य 
` - ˆ` स्वामिदृष्टथेति। स्वामिद्टया-कारके कारकेशद्ट्या लमे लमेशदृष्टचा, प्रवलाः= ` 
. "वलवन्तो.भवन्ति ॥ ३७-४१ ॥ प fsa 
` ` भाषा--यदि कारक से वा ल्झ से तृतीय, पछ स्थान स्थित ग्रह कारक और छम्ग . 
को देखता हो, अथवा तृतीयेश, पंटेश देखता हो, अथवा पंञ्चमेश देखता हो तों 
. ' बुद्धिमानहोता दे। | | 02 2 
 -. :.. कारक वा लग्न से चतुर्थश . की दृष्टि कारक और लग्न के ऊपर हो तो सुखी 
` होताहे। ` RRR सकि डु 
े कारक वा `: लझ से अष्टमेश की दृष्टि कारक और छम्नके ऊपर हो तो दरिद्र 
होता दी: es 
. `¦ कारक वा ञ्च से व्ययेश की दृष्टि कारक और डग के ऊपर हो तो खर्च करने 
वाळा होता है।. . :... ८: SR i यल 
अगर कारक और लम के ऊपर अपने अपने खामी की दृष्टि हो तो. बलवान - 
.. होता हे । अर्थात्‌ ल के ऊपर लग्नेश की और आ्मकारक के ऊपर आत्मकारका-. . 


क. 
र्व 


___ श्रितराशिकेस्वामी की इष्टि हो तो बलवान होता है.॥ ३५-४१ ॥ 
ताया अथ.वन्धनयौयमाइ- .. . ` `. 
' पश्चाद्विपुभाग्ययोग्रेहसास्ये चन्थः कोणयो रिपुजाययोः कीटयुस्म- 
योदररिष्फ्योश्व ॥ ४२ ॥ एच्सत्तायां तदोशानाञ्च शुभसम्वन्ये निरो. ` 
धमातर पापसस्वन्याच्छद्दलाप्रहाराद्यः ॥ ४३ ॥ न? 
| चि०--पश्चादिति । पश्चात्‌ = लमात्कारकलमाच्च, रिपुभाग्ययोः- द्विद्दादशयोः,. । 
'कोणयोः = पश्चमनवेमयोः, रिपुजाययोः = द्वादशषष्टयोः, कोटयुग्मयो: = एकादशतृती- 
` ययोः दराररिष्फयोः = चतुर्थेद्शमयोथ, महसाम्ये = खेटतौल्पे, (. एकश्चदेकः, दौचे- * 
दूढौ, त्रयश्चत्त्रय इति रीत्या खेटतौल्ये सति ), वन्धः. = कारापतनं भवति! ६ 21 
 एवसक्षाणामिति । एवं, अक्षाणां = प्रोक्तानां दिद्वादशादयुक्षाणां, तदीशानां = 
तत्पतीनां च, शुभसम्बन वे = शुभप्रहसम्बन्धे सति, . निरोधमात्र = कारागारे निरोध, - 
सात्रमेव स्यात्‌ । पापसम्बन्ध।त्‌=पापम्रहसम्वम्धात्‌ , शङ्गजाप्रहारादयो भवन्ति ४२-४३ ५. 
2. “आप हि सेवा कारक से हिचीयआरदशमे हल्य संप्यक अहे हो तोष्कारा- i 


५ 


“३ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाहयंसहितम्‌ | ७७. | 


` ` ग्रुहमेंचन्धन होता है। इली. प्रकार यदि नवम, पञ्चस में अथवा द्वादश, पष्ठ में अथवा 


एकादश, तृतीय में अथवा चतुर्थ, .दशम में ग्रह की तुल्यता हो तो कारागृह में 
बन्धन होता हे । अर्थात्‌ द्वितीय में एक ग्रह हो तो द्वादश में भी एक ग्रह हो, अगर _ 
' . द्वितीय में दो अह हों तो द्वादश में भी दो ग्रह हों; अगर द्वितीय में तीन अह हों तो ` | 
ह्ादश में भी तीन ग्रह हों तो कारागृह सें वन्थन होता हे । इसी प्रकार पश्चस नचम, | 
» द्वादश पछ इत्यादि सें ग्रह की समता समझनी चाहिए.। र 
यदि द्वितीय, द्वादश, नवम, पञ्चम इत्यादि बन्धन स्थान ओर उसके स्वामी को . 
शुभं ग्रह से सम्बन्ध होतो निरोधमान्र (कारागृह में नाम मात्र का बन्धन) होता है। 
` अगर पापप्रह से सम्बन्ध हो. तो बेडी आदि से बन्धन हो कर कारागृह: में निवास 
; होता है ॥.४२-४३॥ . . . ie 2 
; गथ नेत्रहानियोगमाह- ' . _ . 
शुक्राद्गौणपदस्थो राहुः सूयष्टो नेत्रा ॥ ४४ ॥ र 
वि०-शुक्रादिति ।. शुक्रात. = लमात्‌ ,. गौणपदस्थः-पत्चमपद्स्थः, राहु, ` `| 
 सूयदृष्टः = रविणा दृष्टः, नेत्रहा = नेत्रनाशकरः स्यात्‌ ॥४४॥ , . कः 
. भाषा--यदि ल्झ से पञ्चम के पढ में स्थित राहु रवि से देखा जाता हो तो नेत्रो 
'. का नाश करने वाळा होतां है।. | 
र्य - _. गथ राजचिन्हयोगमाह--- ` ०3, . 
स्वदारगयोंः थुक्रचन्द्योरातोद्य राजचिन्हानि च ॥.४५॥ | 
वि०--स्वदारगयोरिति । स्वदारगयोः = आत्मकारकाच्चतुथगयोः, शुक्रचन्द्रयोः ` | 
सतोः, आतोद्यं = वाद्यविशेषः, राजचिन्हानि = छत्रचांमरादीनि च भवन्ति ॥ ४५ ॥ . 
. भापा-यदि आस्मकारक से चतुर्थ में शुक्र, चन्द्रमा दोनों हों तो नगाड़ा आदि | 
बाजे, छत्र, चामर आदि राजचिन्ह होते हैं ॥ ४५ ॥ ` 


इति महर्षिजेमिनिप्रणीत-जेमिनिलत्ररोकायां प्रथमाध्याये तृतीयः पाद; 





` अथ प्रथमाध्याये चतुर्थः पाइः। . .. . - | 
अयोपपदांत्फलकथनार्थ प्रथमसुपपद्‌ं निरूपयति-+ . ' - | 

। उपपदंपद्दंपित्रनुचरात[/ ॥ ` ` | 
लि०--उपपदमिति ।. पित्रजुचरात. = पितां लमं तदनुचरो द्वितीयो यस्यासौ :.. 

` चित्रतुचरो द्वादशभावस्तस्मात, , पदं = “यावदीशाश्रय पदसक्षाणास्‌' इत्यनेन यत्पद _ 
श्रीमता नीलकण्ठेनामिहितम्‌। . . ` | 


उपपदसंश्कस्थानं स्यादिति उ 
. तत्‌, ८ उपपद: Atmafiand Giri (Prabhuji) . Veda-Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotd . , °) | 
) क 1 ` हि ॥ । टी १ ने ८ M23 २०५५ ड 4 
० > पं AS 3४९४६ i 55% a 34 के FE ५-०८: 


ष्ट त नमन कपत जसिनिसूत्रम्‌ अ 12 [ १ अध्याये 
पित्रनुचरात्‌ “पिता लम तस्याचुचरो द्वितीयो योऽसौ पित्रचुचरः द्वितीयो भा- ` 


वस्तस्मायत्पद तडुपपदं स्यादिति श्रीमता स्वामिनाभिहितम्‌। . 
अत्र केचित्‌ ' पित्रनुचरात??” इत्यत्र “पित्र्यानुचरात” ` इति वास्तविकपाठ स्वी- 
Ri २६०११ , `. | 
कृत्य, पूर्वाक्तरीत्या तदक्षराइवशेन सप्तंमितसख्या = ( गर्‌ = ७) मानीय , 
` त्ततस्तस्य सप्तमभावाद्यरपदं तदुपपदमिति स्त्रीकु्रन्ति। .. ` 
FE अन्न चास्तचिकोऽथस्तु. ` 





पिता लग्नं. किन्तु समलभ तदनु पश्चाचरति यस्यासौ -पित्रनुचरो द्वितीयो भाव- 


. - स्तस्माद्यत्पदं. तदुपपदं स्यात्‌. तथा पितुलॅमस्य किन्तु विषमलमस्य-अनु पश्चाच- 
_ र॒तीत्यनुचरो द्वादशभावस्तस्माद्यत्पद तंदुपपद स्यात्‌ । ` . ` 


` ` अर्थात्‌ समलम्ने द्वितीयमावस्यं विषमलमे.द्वादशभावस्यं पदसुपपदं ` स्यादिति व- ` 


हुत्रीहि-षष्टरीतत्पुइषसमासाभ्यां समांगतौ द्वावप्यथो. युनेरभित्रेताविति । ` 
. ऽअथवा पितुलेभस्य. विषमलभे क्रमगणनया समलमे : चोत्कमगणनयां .योऽचुचर 
पृष्ठचर्ता राशिस्तस्य यत्पदं तदुपपदं स्यात्‌ , अर्थात्‌ विषमलमाद्‌ द्वादशभावस्य समः 
लमाद्द्वितीयभाचस्यं यरपद तदुपपद स्यात्‌ ॥ १ ॥ ` ` . 

भाषा--इस पाद्‌ में उपपद्‌ से फळादेश करने. के लिए प्रथम: उपपद का निरू 
.- पण करते हैं। : 


`. लझहे अनुचर ( द्वितीय ) जिस का ऐसा जो द्वादद भाव उस से “थावदीशा- पै 
अयं पंदस्रचाणास्‌” इस पूर्वोक्त युक्ति से जो.पद उस को उपपद कंहते हैं, यह नीळ :. 


कण्डं का सत 


अथवा पिता ( रुप ).का अनुचरं (द्वितीय) जो है. द्वितीय भाव उस से पूर्वोक्त: . 


` युक्ति से जो पद उस को उपपद्‌ कहते हैं । यह स्वामी टीकाकार का मत है । 


अथवा “पित्रनुचरात्‌”.यहां पर “पिश्र्यांनुचरात्‌? ऐसा वास्तविक पाठ स्वीकार - 
. कर के पूर्व युक्ति से उस के अक्षर के अङ्कवश से सात संख्या लाकर सप्तम भाव से. - - 


जो पद्‌ उस को उपपद स्वीकार 22 
इस में.चास्तविक अथ तो यह हे कि-<सम राशि के ल्झ हो तो कम्न प्रष्ठवर्ती 
है जिस का ऐसा जो द्वितीय भाव उस से जो पद्‌ उस को उपपद कहते हे 1. 


तथा विषम राशि के लम हों तो लझ का पृष्ठवर्ती जो वादश भाव उससेजो | 


पद उस को उपपद कहते हैं। . : 


अर्थात्‌ समळ में द्वितीय भाव - विपम णन में बारहनें भाव का जो पद उस . 


को उपपद्‌ कहते हैं। ये बहुब्रीहि समास और. पष्टीतपुरुष समास से आये 
दोर्नो-लंधे अलि के अभिमेत्त हैं: Prabhu Veda Nidhi Varanasi. Digitizéd by ३ डि 


“४ पादः ] - सोदाहरण-बिमला-संरक्रत-हिन्दी-टीकाइयसहितम्‌ | .. ७६ 


[चा विवस लम में क्रम गणना से समलं में उत्क्रम गणना से रझ काएष्ठ- .. 


. वर्ती जो राशि हो उस का जो पद उस को उपपद्‌ कहते हैं, अर्थात्‌ विषमछम्न सं. | 


लग्न से द्वादश समलग्न में लग्न से द्वितीय के पढ्‌ को उपपद्‌ कहते हैँ ॥ १ ॥ ३ 
उदाहरण--११ वें पृष्ठ में सुद्रित जन्म कुण्डली में घनु लग्न विषम है। इस लिये . 


यहां पर क्रस:गणना से लग्न का ए्ठवता' ब्वांश्वक राशि हुआ । इस का स्वामी मङ्गल, Ch 


वृश्चिक से एकादश स्थान. कन्या में दै, अतः कन्या से एकादश स्थान कके. हुआ, यही ` ` 
इस कुण्डली सें उपपद्‌ हुआ । . : र 


नह जन्म-कुण्डली र्ये - ज्र र 





८० क जैमिनिसूत्रमू . [१ अण्यावे: ` ` 


चि०--तत्रेति । तत्र ='उपपदे ( अधिकारप्राप्तत्वात्तत्रेति पदेनोपपदस्यंव अहर्ण 


. ` 'न.तद्द्वितीयस्य ), पापस्य>पापग्रहस्य राशौ, वा पापयोगे  पापप्रहयोगे, प्रत्रज्या> 


सन्यासः, वा दारनाशः = सोविनाशः स्यात्‌ ॥ २ ॥ 
सापा-यदि उपपद्‌ स्थान पापप्रह के राशि सं हो अथवा पापग्रह'से युक्त हो 
तो सन्यास ग्रहण करता है.अथवा सत्री का नाश होता है ॥ २॥ 
शत्र रवेः शुभत्वमाह-- 
नाच रचिः पापः॥ ३॥ 
चि०- नात्रेति । अत्र = उपपदाधिकारे, रविः = सूयः, पापः = पापग्रहः, न | 


. स्यात्‌ ॥ ३॥ . | 
भापा--इस उपपदाधिकार में रवि पाप प्रह नहीं हे ॥ ३ ॥ 
अथ.पू्वयोगापवादमाह- ` 
शुभइग्योगान्न ॥ ७ ॥ 


भट 


वि०--शुभेति । शुभद्ग्योगात्‌. ८ उपपदे शुभम्रहदृष्टियोगाभ्यां,. न = योगे स- - 
त्यपि पूर्वोक्तं फलं ( प्रत्रज्या दारनाशो वेति फलं ) न भवति ॥ ४ ॥ 
भापा-यदि उपपद्‌ में शुभ ग्रह की इछि अथवा योग हो तो पूर्वोक्त फळ 


( सन्यास वा ख्ीविनाश ) नहीं होता हे ॥ ४॥ | 


` अथ दारनाशयोगमाह-- 
नीचे दारनाशः॥ ५॥ ` 
वि०--नीच इति । नीचे = उपपदे नोचग्रहाश्रिते सति, दारनाशः=सत्रीविनाशः 
स्यात्‌ ॥ ५ ॥ [ (र 
भापा-अगर उपपद नीच अहाश्रित हो तो सत्री का विनाश होता हे ॥ ५॥ . | 
अथ वहुदारयोगमाइ- ' | 


उच्चे वहुदारः ॥ ६ ॥ युग्मे च ॥ ७ ॥ | 
चि०--उचच इति । उच्च = उपपदे उच्च्म़रहाश्रिते सति, वहुदारः = अधिकदारः | 
स्यात्‌। 
युग्म इति । युग्मे मिथुनराशौ उपपदे सति, वहुदारश्च स्यात्‌ ॥ ६-७॥ 
` आएा-यदि उच्च ग्रहाश्रित उपपद्‌ हो तो.वहुत खियां होती हें॥ . | 
अगर उपपद्‌ स्थान में युग्म. ( 3३, रोष 5३ ) मिथुन राशि पढ़े तो भी बहुत 


ख्यां होती हैं ॥ ६-७ ॥ 
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` तो सुन्दरी स्त्री होती है 


` श्योर सतोः, अपवादात्‌ = लोकापवादात्‌, त्यागः-ख्चियाः त्यागः, नाशो वा स्यात्‌॥ | 


मैं: = के 
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४ पादः] सोदाहरण 7विमला-संस्क्रत-हिन्दी-टीकाइयस हितम्‌ प्र, 


अथ वाड़क्पे खीराहित्ययोगम्ह-- 


तत्र स्वासियुकते स्वक्षे वा तद्धेताबुतरायुषि निर्दारः ॥ ८॥ 
लि०--तत्रेति । तत्र > उपपदे, स्वामियुक्ते = स्वामिना सहिते, वा स्वक्षे = अ- 
न्यस्मिन्‌ स्तराशौ, तडतौ = तत्स्वामिनि स्थिते सति, उत्तरायुषि = बृद्धावस्थायां, नि- ` | 
दारः = दाररहितः स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
सापा-यदि उपपद्‌ स्थान अपने स्वामी से युक्त हो अथवा अपने दूसरे राशि में 


: होतो वृद्धावस्था सें खी का नाश होता हे॥८॥ . 


. अ्रथोत्तमकुज्ञाहारलाभयोगमाइ-- 
उच्चे तर्मिम्दुत्तसकुलाइारखाभः ॥ ६ ॥ 
चि०--उच्च इति । तस्मिन्‌ ऽन उपप देशे,-उच्चे=उच्चं गते सति, उत्तमकुलात्‌ 


` श्रेष्कुलात , दारलाभः = स्रोलासः स्यात्‌ ॥ ९ ॥ | 


भापा-यदि उपपदेश अपने उच्च में स्थित हो तो श्रेष्ठ कुछ से ख्री का लाभ 

होता है। FS । 
अथ नीचकुलात्खोलाभयोगमाह-- | 

नीचे विपय्यय३ ॥ १०.॥ 

चि०--नीच इति । नीचे = उपपदेशे नीचं गते सति, विपर्य्ययः = नीचङुला- 


.. स्त्रीलाभः स्यात्‌ ॥ १० ॥ 


भापा-यदि उपपदेश. नोच स्थान में स्थित हो तो नीच कुल से खी का लाभ 
होता है ॥ १० ॥ ; 


अथ सुन्द्रल्रीयोगमाइ— ; fa 
शुभसम्वन्धात्‌ सुन्दरी ॥ ११॥ . (4220 हल 
वि०--शुमेति । शुभसम्बन्धात्‌-शु मषड्चरगृष्टियोगादिसम्बन्धात्‌ , सुन्दरः 


. ,सुन्द्रौ स्त्री स्यात्‌ ॥ ११ ॥ 


भाषा--यदि उपपदेश को शुभगह के षडवर्ग से-इष्टि, योग आदि सम्बन्ध हो ठ । | | 


अथ लोकापवादातल्नीत्यागयोग-ख्रीनाशायोगावाह- | ४! ॥ १2 र 
घर शनिराहुभ्यामपवादात्यागो नाशो वा ॥ १२॥ . | 
वि०--शनिराहिति । शनिराहुभ्यां = उपपद्तदीशयो शनिराइभ्यां युतयोः | 
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CRSA Pe, ` जैसिनिसूत्रम्‌ | ` [१ अध्याये 
भाषा--यदि उपपद्‌ और उस के स्वामी शनि और राहु से युत या इष्ट हों तो 


. लोकापवाद से स्त्री का त्याग अथवा नाश होता है ॥ १२॥ 


अथान्यानपि योगानाह--- 


` ` शुक्रकेतुभ्यां रक्तप्रद्रः ॥ १३ ॥ अस्थिस्ञाचो बुधकेतुभ्याम्‌ ॥ १४ ॥ 
.. शनिरविराहुभिरस्थिउवरः ॥ १५॥ वुधक्रेतुअ्या स्थोद्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


बुधक्षेत्रे मन्दारास्यां नासिकारोगः ॥ १७ ॥ कुजक्षेत्रे च ॥ १८॥ ` 


. . गुरशनिभ्यां कणंरोगो नरहका च ॥ १६ ॥ शुरुरा हुस्यां. द्न्तरोगः ॥२०॥ 


` शानिराइभ्यां कन्यातुलयोः पङ्क्चातरोगो था ॥ २१ ॥ 
शुभरग्योगान्न॥ २२॥ ` 


चि०--शुक्रेति । शुकरकेतुभ्यां = उपपदतदीशयोः शुककेतुभ्यां युतयोः दृष्टयोर्वा - 
` ` सतोः रत्तप्रद्रः = रत्तप्रद्ररोगवती खरी स्यात्‌ । 


अस्थीति । बुधक्रेतुभ्यां = उपपदतदीशे बुघकेतुभ्यां युते वा दष्ट सति, -अस्थि- 
=अस्थि्लावरोगचतो स्री स्यात्‌ । 


शनिरविराहुभिरिति । शनिरविराहुभिः = उपपद्तदीशेः . शनिरविराहुभिययुते वा . 
दृष्टे, अंस्थिज्वरः = अस्थिञ्चरचती ज्री स्यात्‌ । 


बुधक्रेतुभ्यामिति । वुधकेतुभ्यां = उपपदतदीशे वुधकेतुभ्यां युते. वा दष्टे 


__ स्यौत्यं = स्थूला खरी स्यात्‌ । 


बुधक्षेत्र इति । बुधक्षेत्रे > बुधण्हगते-उपपदे तदीशे च, मन्दाराभ्यां = शनै- 


„ व्यरमङ्गलाभ्यां युते वा इष्टे सति नासिकारोगः = नासिंकारोगचती ज्री स्यात्‌ । 
कुजेति । कुजक्षेत्रे = उपपद्तदीशे कुजच्चेत्रै गते मन्दराभ्यां युते वा दष्टे नासि 
` . कारोगवतो त्नी स्यात्‌ । 


गुसशनिभ्यामिति । गुरुशनिभ्यां = उपपद्तदीशे ब्रहस्पतिशनेश्वराभ्यां युते चा 


.. दष्टे, कणरोगः = कणरोगवती, नरहकाच = नाडिकानिःसरणरोगवती स्री स्यात । . 
युरुराहुभ्यामिति । गुरुराहुभ्यां = उपपदतदीशे ` ब्रृहस्पतिराहुभ्यां युते चा दष्टे, « 
. दन्तरोगः = द्न्तरोगवती ज्री स्यात्‌। _. 
शनिराहुभ्यामिति । कन्यातुलयोः = कुम्भमीनयोः स्थिते उपपद्तदीशे शनि- 
* राहुभ्यां=शनश्वरराहुभ्यां युते वा दृष्टे, पज्गः = पढग्वी, वातरोगो = चातरोगवती वा 


स्त्री स्यात्‌ । अत्र कन्यातुलयो रित्यस्य कन्यातुलान्यतरग इति नीलकण्ठेन स्वटीका- 


५ 
१ ज्‌ 


` यां यद्दधाड्यातं तदसङ्गतम्‌; यतोञ्त्र पन्ये सवत्राक्षराङ्कम्रहणेन राशीनां संख्यावगमो . 
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४ पादः ] सोदाहरण-विसला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाइयसहितम्‌ । परै 


भवति । अतोऽत्रापि कन्या = ११-कुम्भराशिः तुला = ३६ द्वांदशभक्ते शेषः=१२= | 


सीनराशिः, तेन कन्यातुलयो रित्यस्य कुम्भमीन यो रित्ययमे वार्थः समौचीनः ॥ | 
_ सुभडगिंति। शुभद्ग्योगात्‌ = उपपदे तदीशे च शुभप्रहयुते वा दष्टे, न-पूर्वोक्त- 
दोघा न अवन्ति ॥ १३-२२ ॥ A । 


भापा--यद्धि उपपद्‌ और उस के स्वामी शुक्र तथा केतु से युत या इष्ट हां तो . 


जातक की ख्री को रक्त अदूर रोग होता हेत 


उपपद्‌ और उस के स्वामी चुध और केतु से. युत या इए हों तो जातक 
खी को अस्थिखाव रोग होता हे। | 


उपपद्‌ और उस के स्वामी शनि तथा रचि और राहु से इष्ट हों तो जातक की . 


स्री अस्थिउचर वाली होती है । 


. उपपद्‌ और उस के स्वामी बुध और केतु से युत या इष्ट हों तो जातक को मोटी 
सन्नी की प्राप्ति होती हे । . | १) 
. उपपद्‌ और उस के स्वामी बुघ क्षेत्र ( कन्या, मिथुन ) सें स्थित हो कर शने- 


अर तथा सङ्ग से युत या इष्ट हाँ तो नासिका रोग वाळी स्त्री की प्राप्ति होती है । 
, उपपद्‌ और उस के स्वामी कुजचेन्न ( मेष या वृश्चिक ) में स्थित हो कर शनै- 
अर और सङ्ग से युत या दृष्ट हाँ तो कर्ण रोग वाली और नाडिकानिःसरण रोग 


चाळी खी की प्राप्ति होती है । है ह. 
उपपद्‌ और उस के स्वासी बृहस्पति तथा राहु से युत या दृष्ट होतो दन्त | 


रोग वाळी खरी मिळती हे 1. त 
` उपपद और उस के स्वामी कुम्भ या मीन राशि में पढे तथा शनेश्चर और राहुसे 


` युत या इष्ट हों तो ढङ्गडी या वात रोग वाली स्त्री की प्राप्ति होतो है यहाँ पर प्रसिद्ध- 


राशि के कारण कन्या तुलयोः, इस का अर्थ नोलकंठने कन्या तुळा ही रक्खा है सो 


ठीक नहीं हे । क्यों कि इस अन्थ में अच्चराङ्क के वश से राशि की संख्या का सर्वत्र . 
अहण किया जाता हें । अतः यहाँ पर भी कन्या = ११ से कुम्भ और तुला-३६ में . 
. बारह से भाग देने से शेष = १२ =से मीन राशि का अहण करना ठीक है। 3 

° . यदि उपपद्‌ और उस के स्वामी शुभ अह.से युत या इष्ट हों तो पूर्वोक्त अशुभ - 
. फळ नहीं होते हैं । _. | च 


: . अथ सपतमांशग्रहेभ्यः फलूविवेकत्यवस्थामाह-- | 
सत्तांशम्रहेश्यश्चेचप्‌ ॥ २३ ॥ 


वि०----सप्तांशेति । सप्तांशप्रहेभ्यः उपपदायः ( सप्त 5६७ द्वादशभक्ते | 
शेषः = ७, ) सप्तमो = भावस्तस्य यो नवांशश्व, ग्रहौ तदीशौ च तेभ्यः, एवं = पूर्वा | 


रीत्या फलविचारः कायः ॥ २३ ॥ 
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भाषा-उपपद से (सप्त 5६७ को बारह से तित करने से शेष-७) सप्तंमभाव, . 


सप्तम भाव के नवांश ओर इन दोनों के स्वामी से भी पूर्वोक्त रीति से फलादेश 
करना चाहिये ॥ २३ ॥ | 
अथात्र फलान्याह 


वुधशनिशुक्रेष्चनपत्यः ॥ २४ ॥ पुत्रेजु रविराहुगुदमिवहुपुत्रः ॥२५। 
चंन्दरणकपुचः ॥ २६.॥ मिश्रो बिलस्वात्‌ पुनः ॥ २७ ॥ 
र कुजशनिभ्यां दत्तपुत्र; ॥ २८॥ ओजे बहुपुचः ॥ २६ ॥ 

Fo युग्मेऽरपप्रजः ॥ .३०॥ 

वि०--बुधशनीति । वुघशनिशुकेषु = उपपदात्सप्तांशाम्रहेभ्यश्च नवमेपु वुधश- 
'निशुक्रेषु स्थितेषु, अनपत्यः = अपत्यरहितः स्यात्‌ । 

पुत्रेष्विति । पुत्रेषु = उपपदात्सप्तांशप्रहेभ्यश्च नवमेषु ( पुत्रे = २१, द्वादशभक्ते 
` शेषः >९ ), रविराहुगुरुभिः = रविराहुगुरुभियुक्तेषु, बहुपुत्रः = अनेकपुत्रः स्यात्‌ । 


द्रेणेति । चन्द्रेण = उपपदात्‌ सप्तांशग्रहेभ्यश्च नवमेषु चन्द्रेण स्थितेन, एक- . 


पुत्रः = एकपुत्रचान्‌ स्यात्‌ । 


मिश्र इति । मिश्रे = उपपदात्सप्तांशम्रहेभ्यश्च नवमेषु मिश्र्रहे अपत्यकारकान- . 


पत्यकारकमहे स्थिते सति; विलम्वात्‌ = वृद्धावस्थायां, पृत्रः स्यात्‌ । 
कुजेति । कुजशनिभ्यां = उपपदात्सप्तांशग्रहेभ्यश्ष नवमेघु कुजशनिभ्यां स्थिता- 
' भ्यां दत्तपुत्रः = दत्तपुत्रवान्‌ स्यात्‌ । 


ओजे इति ¦ ओजे = उपपदात्सप्तांशम्रहेभ्यक्च नवमेषु विषमराशौ सति 
' बहुपुत्रः स्यात्‌ । 


युग्म इति । युग्मे=उपपदात्सप्ांशम्रहेभ्यश्च नवमेष॒ समराशौ सति, अह्पप्रजः= . 


स्वल्पापत्यः स्यात्‌ ॥ २४-३० ॥ 
साषा-यदि उपपद्‌, सप्तम भाव, सप्तम भाव के नवांश और इन दोनों के स्वामी: 
से नवम स्थान में बुध, शनि, शुक्र हों तो जातक सन्तान हीन होता हे 
उक्त स्थानों से नवम में रवि, राहु, गुरु हों तो जातक को बहुत पुन्न होते हैं । 
उक्त स्थानों से नवम में चन्द्रमा हों तो एक पुत्र होता हे । 


उक्तःस्थानों से नवम में अपत्य कारक और अनपत्य कारक दोनों ग्रह हों तो 


. बिलम्ब से पुन्न होता हे। | 

उक्त स्थानों से नवम में मङ्गछ, शनि हों तो दत्तक पुत्र होता हे । 

उक्त स्थानों से नवम स्थान में विषम राशि हो तो बहुत पुन्न, सम राशि हो तो: 
थोड़ा पुत्र होता हे ॥ २४-३० ॥ 
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अथ जन्मलग्नतदोशतन्नवांशप्रहेभ्यः पूर्वोक्तविचारः काय इत्याह ` 
_ शृहक्रमात्क्का्ततदीशपञ्चमांशाप्रहेम्यश्वेबम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वि०--शहक्रमादिति । ग्रहक्रमात्‌ = राशिकमात्‌ , . कुक्षितदीरापञ्चमांशम्रहे- 


. भ्यश्च = कुक्षि जन्मलग्नं ( कुक्षि = ६१ द्वादशभक्‍ते शेषं = १ ) तदीशो जन्मलग्न 


स्वामी पञ्चमो नवमो भावः ( पद्मः = ५६१ द्वोद्शभक्ते शेपः = ९ ) तन्नवांश ग्रहे- 
भ्यश्च तथेव विचारः कार्यो यया पूव॑मुपपदात्सप्तांशग्रहेभ्यो नवमेपु विचारः कृतः ` 
अत्र नीलकण्ठेन “'ग्रहक्रमाज्जन्मलग्नकमात्‌ यथा भावानां विचारः क्रियते 


शम्रहः पञ्रमभावस्तद्भावस्थनवांशश्च ताभ्यां तयोः स्वामिग्रहाभ्यां चेवं पूर्वोक्तफत 
विचारः काय इत्यथः, तस्माद्यत्र यस्य सम्भवस्तस्याग्रिमसूत्रञ्नुदृत्तिः कायां । आतृ 
भ्यामित्याद्सूत्रेषपःदोपपदेशाभ्यां विचारः काय इति । कुक्षिपदैन प्रकरणपठितोप- 


पदस्य ग्रहणम्‌ । ननु स्वाम्यादिभिः कुक्षितदीशाविति सिंहरवीत्युक्त तत्सवेसाधारण्या- . | 


| दूनुपयुक्त विशेषतोऽस्मिन्‌ शाल्नेऽक्षरंगम्यकानामेव अहणादिति स्वटीकायां व्याख्या- 


`  दितदीशोः इस का. सिंहरची ऐसा अर्थकिया है, पर यह अर्थ सवं साधारण होनेसे 
युक्त नहीं है, क्‍यों कि विशेप कर के इस शोख में अक्षरा के वश से जो संख्या सिद्ध, | 


< तम्‌ । अनयोः कतरयक्तमिति निपुणं विवेचनीयं विपश्चिद्धि ., वस्तुतस्त्वत्रास्माक 


व्याख्यानमेव समीचीनम्‌ ॥ २१ ॥ । 
आषा--जन्मलग्न क्रम से जन्मऊम, जन्मलग्नेश तथा जन्मलग्न से नवम भाच, ' 


इस के नवमांश और नवमांश पति से भी उसो तरह फल विचार करना चाहिये, 


जिस तरह पूर्व में उपपद, उस से सप्तम भाव, उस के नवांश, और इन दोनों के 
स्वामी से नवम भाव में विचार किया ग्याहै। १ 
* “नीळकण्ठ” यहां जिस प्रकार जन्मलग्न के क्रम से भावों का विचार किया 


. जाता है, उसी तरह कुक्षि (उपपद) और उपपद के स्वामी इत्यादिको से भी विचार 


करना चाहिये । उपपद, उपपद के स्वामो, इन दोनों से जो पञ्चम स्थान, उसके | 
_ नवांश, पञ्चस स्थान का स्वामो; पञ्चमस्थ नवांश स्वामी इन सब स्थानों से पूर्वोक 
फल का विचार करना चाहिये। | द 


` 


4 
|] 


यहाँ कुक्ति पद से उपपद-का ही ग्रहण होता है। स्वाम्यादि टीकाकारौं ने 


` होती है, उसी का अहण होता है 2 


यु 
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. ` “आतृभ्यां शनिः? इत्यादि सूत्रों में: उपपद्‌ ओर उपपद्‌ के स्वामी से विचार न 
` करना चाहिये, क्‍यों कि जहां जिस का सम्भव होता हे उसी की अजुबृत्ति अभि 
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६६... जमिनिसूवस ˆ [१ धब्बे. 


. है यह पण्डित लोग विचार करें । वास्तव में यहां पर मेरा व्याख्यान ( कुखिस्जन्स- 
.. छल, पञ्चम = नवम ) ही ठीक हे । 


अथात्र फलान्याह 
भ्रातृभ्यां शनिराहभ्यां भ्रादनाश; ॥ ३२ ॥ 
शुक्रण व्यचहितगभनाशइः॥ ३३ ॥ पितभावे शुक्तदप्रेश्‍पि ॥ ३७ ॥ 
कुजशुर्चन्द्रवुधेव इस्रातरः ॥ ३५ ॥ 
शन्याराभ्यां इष्ट यथास्वं भ्रातनाराः ॥ ३६॥ 
. शनिना स्वमात्ररोषश्च ॥ ३७ ॥ केतो भगिनीवाइल्यम्‌ ॥ ३=॥ 
वि०--श्रातृभ्यामिति । शनिराहुभ्यां, आतृभ्यां = पूर्वोक्तेश्यः कुक्षितदीशपश्च- 


` मांशम्रहेभ्यः तृतौयंकादशस्थाभ्यां, आतृनाशः = श्रातृमरणं स्यात्‌ । 


शुक्रेणेति । शुक्रेण = तृतीयेकाद्शान्यतरस्थेन ` शुक्रेण, व्यवहितगर्भनाश 
पूर्वापरमातृगर्भनाशः स्यात्‌ । 

पितृभाव इति । पितृभावे = लग्नादष्टमभाचे, शुक्रदष्टेःशुक्केणावलोकितेऽपि 
व्यचहितगर्भनाशः स्यात्‌ । 


कुजेति । कुजगुरुचन्द्रबुधेः = कुक्षितदीशप्चमांशग्रहेभ्यः मन्गलवृहस्पतिसोम- 


सौम्येरतृतीयैकादशगेः, बहुभ्रातरः = वहुभ्रातूयुक्तः स्यात्‌ । " 
शन्याराभ्यामिति । शन्याराभ्यां = शनश्वरमङ्गलाभ्यां ष्टे प्रोक्तस्थानेभ्यस्तृतीये- 


कादशस्थाने, यथास्चं = यथाकमं, ्रातृनाशः स्यात्‌ , तृतीये इष्टौ कनिष्टस्येकादशे. 


ष्टौ ज्येष्टस्योभयत्र दृष्ाचुभयोश्रात्रोर्नाशः स्यादित्यर्थः 


शानिनेति । शनिनाङशानश्वरेण दष्टे पूर्चोक्तस्थानेभ्यो म्रातृत्याने, स्त्रमात्रशेषः= ` 


स्वमात्रावशिष्टः स्यादन्ये नश्यन्ति । 


केताविति  केतौ=प्रोक्तस्थनेभ्यस्तृतीयेकादशस्थाने केतुयोगे, भयिनीचाहुस्यं= 


भगिनीवाहुल्यं स्यात्‌ ॥ ३२-३८ ॥ 


भाषा-यदि जन्मकम्न, जन्मछग्नेश, -जन्मल से नवम भाव, उस के नवांश ३ 


और्‌{नवांश पति से भ्रातृस्थान ( तृतीय, एकादश ) में शनि और राहु. हों तो भाई 
छा नाझ होता है। 


हो तो अपने से व्यवहित पूर्वं ओर व्यवहित पश्चात्‌ गर्भ का नाश होता है।. | 


लभ से अष्टम में शुक्र की दृष्टि हो तो भी व्यवहित गर्भ का नाश होता हे । 


उक्त स्थानों से तृतीय, एकादश में मङ्गल, बृहस्पति, चन्द्र, बुध हों तो बहुतः 
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उच्छ स्थानों से तृतीय, एकादश सँ शनि और मङ्गळ की इष्टि हो तो यथाक्रम 


भाई का नाश होता है। अर्थात्‌ तृतीय में दृष्टि होने से छोटे भाई का और एकादश हु 


सें दृष्टि होने से वड़े भाई का नाश होता हे 

अगर उन दोनों में केवळ शनि की दृष्टि हो तो अकेला वही वचता है। 

उक्त स्थानों से तृतीय, एकादश में केतु हो तो अधिक बहिन वाळा होता दं ॥ 

रथ दुष्ट्रायुक्ततायोगमाह--- 
लामेशाद आग्यमे राहो दं्टावान्‌ ॥ ३६ ॥ ् 
वि०- -लामेशादिति । लामेशात-उपपदात्सप्तमेशात्‌ ; भाग्यमे-द्वितीये, राही 

स्थिते सति, दंष्टावान्‌ = दंधायुक्तः स्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 

भापा--यदि उपपद से सघमेश से द्वितीय में राहु हो तो बढ़ा वड़ा दांत वाळा . 


होता हे॥ ` 
अथास्कुटोक्तिमत्तायोगमाह--- 


केतो स्तब्धवाक ॥ ४० ॥ 
वि०--केताविति । केतौ = उपपदसप्तमेशादद्धितीये स्थिते केतौ, स्तब्धवाक्‌ 
अस्फुटोक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 


भाषा-यदि उपपद से सप्तमेश से द्वितीय में केतु हो तोःस्फुट वक्ता नहीं होता . 


हे, अर्थात्‌ रुक रुक कर बोलता हे ॥ ४० ॥ 
अथ कुस्पतायोगमाह— 
मन्दे कुरूपः॥ ४१॥ . | 
वि०--मन्द इति । मन्दै = उपपदात्सस्तमेशाद्द्वितीये शानेक्षरे स्थिते सति 
कुरूपः स्यात्‌. ॥ ४१ ॥: | 


भाषा--यदि उपपद से सप्तमेश से द्वितीय में शनेश्वर हो तो कुरूप होता है॥४१॥ | 


अथ गौराद्वणज्ञानमाह--- 
स्वांशवशाद गोरनीलपीतादिवर्णाः ॥ ४२ ॥ 
_-स्वांशेति । स्वांशवशात्‌ = आत्मकारकनवांशस्वभावात्‌ „ . गौरनीलपी- 
* तादिवर्णा: जातकान्तरप्रसिद्धा गौरादिवर्णा शेयाः ॥ ४२ ॥ 


भसापा-आत्मकारक के नवांश राशि से अन्य जातकोक्त वर्ण स्वरूप वर्ण र 3 


होता है । 


अथान्यजातकोक्तवणोनाह-- 


स्वच्छ प्रथमभवनाबेपु वर्णाः । 
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अथ देवभक्तिविचारमाह-- 
| ञामात्यानुचराइचताभक्तिः ॥ ४३ ॥ 
वि०--अमात्यानुचरादिति । अमात्यानुचरात्‌  अमात्यकारकस्यानुचरों धात 
'*कारकस्तस्मात्‌ , देवताभक्तिः = देवताविषयकभक्तिर्बिचायी, अमांत्यानुचरो देवताका- 
` रकस्तस्य पापत्वे ऋरदेवतायां भक्तिः शुभत्वे सौम्यदेवतायामिति । तथा तस्योच्च 


गतत्वे स्वक्षेगतत्वे च भक्तिहंढा, नौचगतत्वे शत्रुराशिगतत्वे च भक्त्यस्थैयमित्यादिक 
ज्ञेयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
भाषा--अमात्यकारक के अनुचर आतुकारक से देवता में भक्ति का विचार. 


करना चाहिये । अर्थात्‌ आतृकारक ग्रह में पापत्व हो तो क्र देवता सं भक्ति होती 
* हे । शुभत्व हो तो सोम्य देवतासे भक्ति होती है। अगर देवता कारक (आतृकारक ) 
उच्च या स्वक्षेत्रस्थ हो तो दृढ भक्ति होती हे !' नीच अथवा दात्रु क्षेत्रस्थ हों तो अहृढ 


भक्ति होती दै 
अथ परजाततादियोगमाह--- 


वाशे केचलपापसम्बन्धे परजातः ॥ ४४ ॥ नात्र पापात्‌ ॥ ४५ ॥ ` 


शनिराहुभ्यां प्रसिद्धिः ॥ ४६॥  गापनमन्येश्यः ॥ ४७ ॥ 
.. शुभवगंपचादमात्रम्‌ ॥ ४८॥ ह्विग्रहे कुलसुख्यः ॥ ४६ ॥ 
.वि०--स्वोश इति । स्वांशे  आत्मकारकनवांशे, केवलपापसम्वः्धे = केवल- 
“ पापग्रहसम्बन्धे, परजातः=जारजातः स्यात्‌ । 


नात्रेति.। अत्र पापात्‌ = आत्मकारकस्य पापात्‌, न = पूर्वोक्तं फलं न भवति । - 
` अर्थादात्मकारकरचेत्पापस्तदा परजातो न भवति, कारकातिरिक्तश्चेत्पापस्तदेच पर- 


जातो भवतोत्यथंः । 
रानिराहुभ्यामिति । शनिराहुभ्यां = कारकांशे शानिराहुभ्यां गतांभ्यां, प्रसिद्धिः 


| ` परजातत्वप्रसिद्विः स्यात्‌ । 


गोपनमिति । अन्येभ्यः = अ्रन्यपापग्रहेभ्यः कारक्कांशे स्थितेभ्यः. गोपनं परः 
जातत्वगोपनं भ॑वति । 


शुभवगे इति । शुभवर्गे = कारकांशे शुभग्रहस्य वर्गे, अपवादमात्रं = परजात-. | 


'त्वापवाद्‌ एव न तु परजातत्वम्‌ । 


८द्विअहे, इति) दिमहेतकारकामे सहदयेन सहित, कुलसुड्य*न्कुले ्रेष्टी मति). „ . |? | 
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सापा-यदि आस्मकारक के नवांश सें केवल पाप ग्रह का सम्बन्ध हो तो जार 
'घुरुष से उत्पन्न होता दै । 

आरम कारक पाप हो तो परजात नहीं होता हे, अर्थात्‌ आस्मकारक म॑ पापत्व 
हो तो परजात नहीं होता है, किन्तु आत्मकारक से भिन्न पाप ग्रहों के सस्वन्ध होने ' 
से परजात होता हे। 


कारकांश में शनि और राह हों तो जार से उत्पन्न होना ख्यात हो जाता है । 
कारकांश में अन्य पाप अह हो तो परजातत्व गुप्त रदता हे। 

कारकांश में शुभ ग्रह के वर्ग हों तो परजातस्व का अपवाद मात्र होता इई । 
कारकांझ में दो अह हाँ तो अपने कुल में श्रेष्ठ होता दै 


इति सहमिजेमिनिप्रणीत-जेमिनि त्रटीकायां 
प्रथमाध्याये चतुथः पादः समाः । 
इति प्रयमाध्यायः समाप्तः । 
~CAMRIPDS * 
अथ द्वितीयाध्याये प्रथसः पादः ।. 
. अथायुनिर्णयं विवक्षुरादो कुत आयुर्विचार इत्याह 
आयुः पितृदिनेशाभ्याम्‌ ॥ १॥ | 
वि०--आयुरिति । पितृदिनेशाभ्यां = लग्नेशाध्मेशाभ्यां, आयुः = 'आयुविचा- 
यैमिति शेषः ॥ १ ॥ i 
सापा-ळग्नेश् और अष्टमेश इन दोनों से आयुर्दाय का विचार करना चाहिए। 
` अथ स्वमतेन दीर्घायायुयोगमाह--- | 
प्रथमयोरुत्तरयोर्चा. दोघेम ॥२॥ प्रथमद्वितीययोरन्स्ययोबो मध्यम्‌ ॥३॥ 
` मध्ययोराद्यन्तयोबी हीनम्‌ ॥ ४॥ | 
वि०--प्रथमयोरिति.! प्रथमयोः = चंरयोमध्ये स्थितयोलेग्नेशाश्मेशयोः, दोघ= ' 
दौर्घायुंयोंगः स्यात्‌, तयोत्तरयोः = स्थिरद्विस्वभावयोमध्ये ह्वितयोलरनेशाष्टमेशयोः, ` 
दीर्घ = दीर्षायुयोंगः स्यात्‌। अथात-यत्र कुत्रापि चरराश्योमेध्ये स्यितयोलेग्नेशाऽः 
मेशयोदींघायुयोगः स्यात , स्थिरद्विस्वभावयोमध्ये स्थितयोलगनेशाष्टमेशयोर्वा दीर्घा . 
युर्योगः १ तद्ययारस्थिरे लग्ने सति दन्देशध्मेश Nidhi ५ दे लरनेशे सति स्थिरेष्श्मेश > १ 
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इति पर्य्यायेण द्वावपि भवतस्तदापि दीर्घायुयोंगः स्यात्‌ । अत्रैकस्मिननेव चरादौ तदु- 
भयसत्वे एकस्येव तदुभयस्वामित्वे वा नः योगहानिः ॥ ५॥ ` 

प्रथमद्वितीययोरिति । प्रथमद्वितीययोः = चरस्थिरयोमंष्ये स्थितयोलेग्नेशाष्टमे- 
` शयोः ( चरे लग्नेशः स्थिरेःष्मेशो वा स्थिरे लग्नेशाश्चरेऽष्टमेशः ) तदा मध्यं = 
' मध्यायुयोगः स्यात्‌ । तथा अन्त्ययोः = द्विस्वभावस्थयोलंग्नेशाष्टमेशयोः ( द्विस्वभा- 


`. वयोयंत्र कुत्रापि लग्नेशाष्टमेशौ चेदूभवतस्तदापि ), मध्यायुः स्यात्‌ । 


सध्ययोरिति । मध्ययोः = स्थिरराशिस्थयोलग्नेशा्वमेशयोः वा आद्यन्तयोः = 
, चरद्विवभावस्थयोस्तयोः, हीनं = अल्पायुयोगः स्यात्‌ ॥ २-४ ॥ 


भाषा-यदि लग्नेश और अष्टसेश दोनों चर राशि में अथवा स्थिर, द्विस्वभाव' | 


इन दोनों में हों तो दीर्घायु योग होता है। अर्थात्‌ लग्नेश और अष्टमेश दोनों जहां 

कहों भी चरराशि में स्थित हां तो दीर्घायु योग होता है 1. अथवा लग्नेश और अष्ट- 

` सेश.इन दोनों में से कोई एक स्थिर राशि में दूसरा चर राशि में जैसे ळग्नेश स्थिर 

. में'हो तो अष्टमेश हिस्वभाव में अथवा लग्नेश द्विस्वभाव में हो तो अष्टमेश स्थिर 
में तव मी दीर्घायु योग होता हश `. . | 

` लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर, स्थिर दोनों में स्थित हों अथवा दोनों केवर 


. ` द्विस्वभाव में स्थित हों.तो मध्यायु योग होता है। जेसे छब्नेश चर में स्थित होतो. 


अष्टमेश स्थिर में, अष्टमेश चर में हो तो लग्नेश स्थिर में अथवा लग्नेश और अष्ट- 
मेश जहां दोनों द्विस्वभाव राशि में ही हों तो मध्यायु योग होता है । 


' अगर छरनेश और अष्टमेश दोनों स्थिर राशि में हो अथवा दोनों में से कोई 


. एक घर में दूसरा द्विस्वभाव में हो तो हीनाथु योग होता हे ॥ २-४ ॥ 

अथ प्रकारान्तरेणायुर्विचारमाह-- ` `: | 

| पच मन्द्चन्द्राम्याम्‌ ॥ ५ ॥ 

चि०_-एवमिति । एवं = यथा पूर्वं लग्नेशाष्टमेशाभ्यामायुर्विचारः कृतस्तथा, 

 भन्द्चन्द्राम्यां = शनिचन्द्राभ्यां लभचन्द्राभ्यां वायुविचारः कार्य। ` 
मन्द्पदेन शुनेलंमस्य च ( मन्दः = ८५, द्वादशभक्ते शेषः= १ ) ` महणं 

भवत्यतः लमचन्द्राध्यां शनिचन्दराभ्यां ` वा-आयुर्विचारः कार्य इति व्याख्यानं 

समीचीनम्‌ । अथ कुत्र लमचन्दाभ्यां कुत्र च शनिचन्द्राभ्यां विचारः कार्य-इति 

., सन्देहनिवारकविशेषतूत्रमेतदध्यायाभिमस्थनवमसूत्रमेव कल्पते -। , कबरिश्लेकाकारः 


a पु े हयोरपि सूत्रयोमन्द्पदेन लभमेव ग्रह्मति । तथापरोष्त्र मन्द्पदेन शनेरेव ग्रहणं 
| करोति, परान, पूर्वोक्ताथ एवं वहुसम्मतत्वात्ससोऱीन; 0.५ ॥ by eGangotri x 
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_ सापा--जिल प्रकार ल्झेद और अष्टमेश इन दोनों के वश से दीर्घादि आयु 
दाय का विचार किया गया है।उसी तरह शनि, चन्द्रमा या छ्न, चन्द्रमा से विचार 
करना चाहिए। . 


यहाँ पर मन्द पद्‌ से शनि ओर लञ्च ( मन्दु 5 ६९ शेप १) दोनों का अहण 


किया हे अतः शनि, चन्द्रमा से वा लम्न, चन्द्रमासे विचार करना चाहिए ऐसा ` 
अर्थ करना ठीक है। तथा कहाँ शनि चन्द्रमा -से ओर कहां पर लस, चन्द्रमा 


से विचार करना चाहिए यह सन्देह निवारण करने वाळा विशेष सूत्र इसी अध्याय 
में इस सूत्र से आगे नवम सूत्र हे.। 
कितने टोकाकार दोनों सूत्र में मन्द पद से ल्झ का ही ग्रहण करते हैं । 


` तथा बहुत दोनों जगह शनि का ही ग्रहण करते हैं । परन्तु यहां बहु सम्मत होने 


कारण पूर्वोक्त अर्थ ही समीचीन है । | 
अथ तृतीयप्रकारेणायुर्विचारमा 


पिठकालतश्च ॥ ६ ॥ 


वि०--पितृकालेति । पूर्वोक्तरीत्येव पितृकालतः  जन्मलभहोरालभाभ्यामप्या- 


युविचारः कायः ॥ ६ ॥ 
भाषा--पूर्वोक्त रीति से जन्मलझ और होराल्म से भी आयुर्दाय का विचार 


करना चाहिये ॥ ६॥ 


. अथ दीघोद्यायुज्ञीनाय सुलभः प्रकार 


चरे चरस्थिरदन्द्वाः स्थिरे द्वन्द्वचरस्थिराः । दन्द स्थिरदन्द्रवरा „ दीघमध्याल्पकाः ` 


कमात्‌ ॥ 


भाषा -यदि योग कारक दोनों अह चर में हाँ तो दीर्घायु योग होता है । एक चर . 


में और दूसरा स्थिर में हो तो मध्यायु योगा होता है। एक चर में तथा दूसरा द्विस्व 
भाव में हो तो अल्पायु योग होताहे। । 


इसी तरह एक स्थिर.में और दूसरा द्विस्वमाव में हो तो;दीर्घायु योग होता ह. 


एक स्थिर में और दूसरा चर में हो तो मध्यायु योग होता है। दोनों स्थिर में हां तो. 


अल्पायु योग होता हे । 


तथा एक द्विस्वभाव में और दूसरा स्थिर में हो तो दीर्घायु योग होता है । दोनों - | 


ह्विस्वभाव.में हों तो मध्यायु योग होता दै॥ एक द्विस्वभाव में और दूसरा चर सें 


हो तो अल्पायु योग हो 


Mtmanand (जा (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri) . डे 
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_ अयात्र-स्फुटार्थ चक्रम्‌-- 
१ योगः २ योगः ३ योगः 
दार्घांबुः | रगे लग्नेशः | स्थिरमे लग्नेशः | द्विस्वभावे लग्नेशः 
, | चरमेष्ष्ममेशः | द्विस्वभाचेऽष्मेशः | स्थिरमेष्श्मेशः 
जश चरमे लग्नेशः |: स्थिरमे लग्नेशः | द्विस्वभावे लग्नेशः 
` = ।. स्थिरभेऽध्मेशः | चरमेऽष्मेशः | द्विस्वभावेऽष्रमेशः 
चरभे लग्नेशः ।. द्विस्वमभाने लग्नेशः | स्थिरमे लग्नेशः. 
डे 1928 < 
| जड | द्विस्वसावेऽ्मेशः ' चरसेऽष्टमेशः स्थिरमेऽष्टमेशः 





( अयेष्वेकस्माद्धि ्ञायुषि समागते निर्णयमाह-- 
` सम्वादात्प्रामाण्यम्‌ ॥ ७ ॥ | 
„= _ वि०--सम्बादादिति । सम्वादात्‌ = प्रकारेकेन भिन्नायुषि समांगते प्रकारगे- ` 
नेकायुःसमागमने सम्वादस्तस्मात्‌ , आमाण्यं = प्रकारढग्रेनागतायुरेव आह्यम्‌ ॥७॥ 
भाषा--अंगर तीनों प्रकार से-पुक ही तरह की आयु आवे तो निविवाद उसी 
आयु का अहण करना चाहिए 1 अगर सम्वाद हो अर्थात्‌ दो प्रकार से एक तरह की 
औरं एक प्रकार से भिन्न तरह की आयु आवे तो वहाँ पर दो प्रकार से आई हुई आयु . 
. का महण करना चाइए॥ ७॥ न RE 
| अथ प्रकारत्रयेण भिन्ने मिन्ने-आयुषि समागते निर्णयमाइ- -' . 
चिसंवादे पितकालतः ॥ ८1. ४ 
वि०--विसम्वाद इति । विसम्वादे = प्रकारत्रयेण भिन्ने भिन्ने आयुषि समा- . 
गते, पितृकालतः = लमहोरालभाभ्यां यदायुः समागच्छेत्तदेव आह्यम्‌ ॥८॥ : - 
आषा- अगर पूर्वोक्त तीनों प्रकार से भिन्न भिन्न आयु आबे तो रूप और होरा- 
` ङम के वश से जो आयु सिद्ध हो उसी का अहण करना चाहिए ॥ ८ ॥ ड 
की पक मी अथ पक्चमसूत्रसन्देहंनिराकरणायाह-- २ 
._._.... : पिठल्ाभगरे चन्द्रे चन्द्रमन्दाभ्याम्‌ ॥ ६ ॥ 
.._._ चि०--पितुलामग इति । चन्द्रे = सोमे, पितृजांमगे = लमसप्तमगे सति, चन्र- 
` मन्दृश्यांज्त लानत लुमास्याम,॥; (शाप) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangots 


on _ अथ अकारत्रयेभ्य एकस्मिन्नेव समागते तदेवायुर््री्ममिति निर्विवादमेव, प्रकार- 


क 





१ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाइयसहितम्‌] : ६३ | 
अन्यथा शनिचन्द्राभ्यां द्वितीयप्रकार आयुविचायम्‌ । हि 20.0 कट 
ये च विसम्वाद्गरसज्ञक्तविशेषसून्नमिदं स्वीकुर्वन्ति तेषामपि 'पक्षद्रयम्‌ , तत्रैको ` | 

मन्द्पदेन लमस्यान्यः शानेम्रेहणं करोति । तत्रेमावर्थो-लुभसप्तमान्यतरस्थे चन्द्रमसि 
सति विसम्वादे पन्चे लम्नचन्द्राभ्यां पक्षे शनिचन्द्राभ्यामागतायुग्रौद्यम्‌ ¦ तथा हि-यंश्च 
“एवं मन्दचन््राभ्याम्‌? इति सून्नप्रतिपादितद्वितीयप्रकारे लमचन्दराभ्यामायुरानयति | 
तन्मतेन लभचन्द्राभ्यामागतायुर्याह्मम्‌ । यक्व तत्र शनिचन्द्राभ्यामानयत्यायुस्तन्मतेन न | 
शनिचन्द्राभ्यामागतायुरग्राह्यम्‌ । परञ्वात्र पूर्वोक्तार्थ एव समीचीनो बहुसम्मतत्वांत्‌ । - E 
। यस्रैकत्र तस्मिन्नर्थ मन्दपदेन लमशरने्वरयोरन्यत्र केवलं लभस्य ग्रहणं स्वाविवे- : | 
' कवुद्धथाअसमीचीनं विलोक्य नवमपञचमग्रोद्व्योरप्रि सत्रयोर्मन्द्पदेनेकार्थग्रहणायोप- ` 
दिशति सोञ्परीद्यवादी । यतोऽस्मिन्‌ शाल्ले लाघबप्रसङ्गप्रयतमानेनाचार्यण वहुत्र ` | 
रिलष्टपदैरेव सूत्रं निरमायि, एतच्छया्तप्रतिपादितानेकसून्नद्वारा मन्दपदेन लमशनेव्वर- ` | 
योर्दवयोरप्यर्थयोझुद्विविषयोभूतत्वात । अतः पञचमसूत्ेऽययोद्वयोरपि ग्रहणं योग्यमेच | 
एकस्मिन, शाल्लेच्नेकत्र प्रयुक्तानेकार्थकशब्दस्य भवेदेक' एवार्थं इति न कश्चिियमः ॥ | 
भापा--यदि ल्न या ससस में चन्द्रमा बैठा हो तो ळ्झ और, चन्द्रमा से 
द्वितीय प्रकार में आयु का विचार करना चाहिए । अगर उक्त स्थान से अन्यन्न 
चन्द्रमा बैठा हो तो शनि और चन्द्रमा से आयु का.विचार करना चाहिये। . 
` जो कोई विसम्बाद्‌ प्रसङ्ग में इस सूत्र की कल्पना करते हैं, उन में भी दो पक्ष 
. हैं। कोई मन्द पद से लभ का और कोई शनि का ग्रहण करते हैं। जैसे जो “पर्व 
__अन्दुचन्द्राभ्याम्‌? इस पञ्चम सूत्र में मन्द पद से ळझ का अहण करते इं, उनका 
मत है कि विसम्वाद होने पर झम या सप्तम में चन्द्रमा बेठा होतो ऊ और चन्द्रमा - 
| से सिद्ध आयु का ग्रहण करना चाहिए । और जो उक्त सूत्र सं मन्द पद्‌ सेशनिका ` | 
ग्रहण करते हैं उनका मत दै कि विसम्वाद होने पर शनि और चन्द्रमा के वश सिद्ध .. 
आयु का ग्रहण करना चाहिये। परञ्च वहु सम्मत होने कें कारण पूर्वोक्त अय ही. .. 
समोचोन है। जो कोई उस अर्थ में पक जगह मन्द पद से ऊस ओर शनेश्वर का, | 
तथा अन्यत्र केवळ कक्ष का अहण देख करे स्व अपरिपकडुद्धि से उसे असमोचीन.. | 
> ८: कहते हैं, और नवम, पञ्चम इन दोनों सूत्रों सें एक ही अथ को अहण करने के खिएु करे 
यत्नवान्‌ आचाये बहुत जगह श्किष्ट पद से ही सून निर्माण किये हैं इस शाख सें, | 
मन्द पद से ल और शनि दोनों का ग्रहण होता है, अतः पञ्चम सूज में दोनों अथो | 
। , ` का अहण करना ठीक है। एक शाखतरमें दो जगह एक शब्द के आने से दोनों का एक. 
` ' ह्वीअर्थ हो ऐसा कोईनियमनहीही | .#;. 


- है 24 ७ 4 Tor, 
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६७. ` * ` ` जेमिनिसूत्रम्‌ [र अध्याय, 


| अथ दौर्घायुयाँगमाह वृद्धः ` | 
“ लम्नेशाष्टमनाथाभ्यामायुदायं विचिन्तयेत्‌। दीष मध्यास्पयोगत्वं यथावद्गद्तो मम ॥ 
` च॒रेऽचरे स्थिते द्वौ च लमरन्ध्राधिपौ यदि । पूर्णायुर्योगो विज्ञेयो निर्विशङ्कं द्विजोत्तम ॥ 
स्थिरक्ष लमनाथो हि लयेशे इन्द्रमे स्थिते । तदायुः पूणयोगक्च सम्भवेद्‌ गणिताग्रणीः॥ 
तन्वघीशे स्थिते इन्द्रे स्यिरराशौ लयाधिपे । पूर्णायुर्य गो विज्ञेयो निर्विशंकं. द्विजोत्तम ॥ 
RPA . अथ मध्यायु्योगाः- . 
अथांतः संप्रवक्ष्यामि मध्यायुर्योगमुत्तमम्‌ । चरे लमाधिपे वित्र स्थिरे रन्प्रपतियंदि ॥ ` 
' तदा मध्यायुषं विन्दाद्दवौ रन्द्र मध्यमायुषः । 
क अप्यास्पायुमोयः--- „¡` `: 
अंशाधिपश्थरे यस्य इन्द्रभे रन्भनायके । तदास्पायुमं प्राज्ञ निविशई द्विजोत्तम ॥ 
_ स्थिरेऽस्थिरे स्थिते द्वौच लमरन्धराधिपौ द्विज । स्वरपायुस्तत्र विज्ञयं सृष्टिकर प्रणो दितम्‌॥ 
` होरालमविलमाभ्यां योगमेचं विचिन्तयेत्‌ । तथव तनुचन्द्राभ्यामायुयाँग विचिन्तयेत्‌ ॥ 
`` जन्मेन्दौ वा स्थितेः यूने -चान्यस्ये मन्दचन्द्रयोः। - : 
म 487 2 ७, तथा पुनस्तेनेचोक्म्‌-- शक बे की 
लग्नेशादश्मेशाच्च योगेकः कथितो द्विज । होरालभविलभाभ्यां योगमन्यं विचिन्तयेत्‌ ॥ 
तृतीये.शनिचन्द्राभ्यां चिन्तनीयं सदा द्विज । लग्नेन्दौ मदने वापि चिन्तयेज्लञमचन्दतः॥ 
भाषा--इत्यादि सव अमाणों से सिद्ध होता है कि लझ या सप्तम में चन्द्रमा. 
होतो तृतीय प्रकार में लग्न और चन्द्रमा के वश, अन्यत्र स्थित हो तो शनि और | 
चन्द्रमा के वश आयुर्दाय का ज्ञान करना चाहिए | अतः इस से विरुद्ध अर्थ करना . 
ठीक नहीं है। बडु सम्मति से यही अर्थं आता है। और इसी अर्थ के अनुसार. 
आयु निर्णय करने से कुण्डछी मिळती है यह हमने सेकड़ों कुण्डळ्यि में देखा है । 
प . अथदीर्घायुयोगत्रयमाह बद `. . ` ` 
रसाई ( ९६ ) गेजाम्ेन्दुभिः ( १०८ ) शुन्यमासैः ( १२० )' .. 
` त्रिधा दीघमायुः कलौ संध्रदिष्टम्‌। , ... De 
` अग अध्यायुरयोगत्रयमाह-- go 
4 प ( ६४ ) वाहद्रथ ( ७२ शीति (.८० ) अमाणेमंतत मध्यमायुरुणां वत्सरैः 


. . . `  याहपायुर्योगत्रयमाह- ` 
| तथा. द्वित्रि ( ३२ ) घड्वहि (.३ ६ ) शुन्याच्धि ( १४० ) वर्षेभवेदल्पमायुन 
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` १ पादः | सोंदाहरण-विमला-संस्क्रत-हिन्दी-टीकाइयसहितम्‌।. ६४५ 


कज | एकयोगे (५६) | . योगद्वये (१०८) | योगत्रये (१२०), 







| अर्पांयुः योगत्रये (३२) ` | `. योगद्वये (३६) | एकयोगे (४०) | 


भं | अथमादिखण्बांन | ० बेर नन पन 2209 चरक SRN ४० 


- ` ज्यादा होती है.। और राशि के अन्त में हो तो खण्ड तुल्य आयु का नाश होता है। `~ | 9 


श्र र १ 2 हे + जा हे दु ७ 2 हर - ५ 
` १ है क्री ॥ ७ 1. 


अन्यच्च--दीर्घ योगत्रयेणेवं नखचन्द्र ( १२० ) समाव्दका । 
| योगद्वयेन वस्वाशाः ( १०८ ) योगेकेन रसाइकाः ( ५६ ) 
सध्ये योगत्रयेणेचं खाष्ट ( ८० ) तुश्याडइकाः स्मरताः । क 
दथगाः ( ७२ ) योगद्वयेनात्र योगेकेनाब्धिषण्‌ ( ६४) मिताः ॥ ˆ ` 
शल्पे योयत्रयेणात्र द्वात्रिशन्मित (३२ ) चत्सराः। . 
योगद्वय्रेन षटत्रिशत्‌ ( ३६ ) योगेकेन च खाब्ययः ( ४० ) | 
भापा--९६, १०८, १२० ये दीर्घायु के तीन मेद हैं । 
६४, ७२, ८० ये मध्याय के सोस ph हे रभ 
१ ४० ये जेश्पाय क ताव मद 00 १.4 
यदि पुर्बक दोनों प्रकार से दीर्घायु योग आवे तो १२० वषं, दो प्रकारसे दीघायु - 
योग आजे तो १०८ वर्ष, और एक प्रकार से दीर्घायु योग आवे तो ९६ वर्ष जानना। ' 
.. इसी तरह तीनों प्रकार से मध्यायु योग आवे तो <० वर्ष, दो प्रकार से मध्यायु . 
योग आवे तो ७२ वर्ष, और एक प्रकार से मध्यायु योग आबे तो ६४ वर्ष जानना। 
तथा तीनों प्रकार से अल्पायु योग आबे तो ३२ वर्ष, दो प्रकार से आबे तो ३६ 


वर्ष, एक प्रकार से अल्पायु योग आवे तो ४० वर्ष जानना । 


र अथ स्फुटाथे चक्ंपु-- 2 SE हि 


मध्यायुः अध्यायः |. एकयोगे (६४) योगद्वये (७२). .| योगत्रये (८ ०) 2 


५ ; अथ ्पयुःसाधन-भ्रकारः ज 
Es पू्णमादौ हानिरन्तेऽचुपातो मध्यतो भवेत्‌। ` 28 07.2 
भाषा--यदि योगकारक. अदे राशि के आदि में हो तो पूर्वोक्त खण्ड तुल्य आयु _ 


मध्य में अनुपात से स्पष्टता करनी चाहिए। : : 5 
, चैसे--पहले अभीष्ट कुण्डली में सूय आदि सात मह और कमको साकर 
लेना, उस के वाद पूर्वोक्त तीनों योगों के द्वारा छाये हुए आयुदायों से दीषे आदि . हैः 
आयुर्दाय का निश्चय कर लेना, तव वच्यमाण रीति से आयु की स्पष्टता करनी, | 
चाहिए, जैसे योगकारक अह जितने हों उन के अंशादिकों के योग में योगकारक की | 
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त ` ` ज्ञैमिनिसुन्रम्‌ ` [ ३ अध्याये 


"संख्या से भाग देना ( अर्थात्‌ एकयोग से सिद्ध आयुर्दाय हो तो दो से, दो योगां से 
सिद्ध हो तो चार से, तीनों योगों से सिद्ध हो तो छ से योगकारक के अंझादि योग | 
सें भाग देना ), इस तरह भाग देने' से जो अंशादि लव्ध हो उस को यथा ग्राह 
' . खण्ड से गुणा कर तीस से भाग देना, तब छब्ध वर्षादि.जो हो उस को यथा प्रास 
... आयुर्दाय में घटाने से स्पष्ट आयुर्दाय हो जाता हे 
` ` ` प्रथमोदाहरणं--श्रीमन्नुपतीन्द्रविक्रमसम्वत्सरे १९४६, शालिवाहनशके १८ 
११, कार्तिककृष्णाश्म्यां घट्यादिमानम्‌ = २६।१३, तदुपरि नवम्यां, पुनवंसुनक्षत्र 
घट्यादिमानम्‌=४।२६, तदुपरि पुष्ये; सिंद्धियोगे घटथादिमानम्‌=२४।२३, तडुपरि 
ध्ये, गुरुवासरे श्रीसूयेमुक्ततुलांशकायाः = २1००५२ 
्रीसूर्योद्यादिष्टघय्यः = ५३।११, भिश्रमानम्‌ = ४४।१६, मिश्रेशन्तरधनम्‌= 5 
००।०८।५५, तात्कालिकोऽक=६।०२।०९।४५, द्निमानम्‌=२८।३१, रात्रिमानम्‌= 
_ ११२९, अयनांशाः = २०।५१।०९, प्रथमलग्नं राश्यादि = ४।२५।३३।५३, रात्रौ . | 
पश्चिमनतम्‌ = ८।५६, उन्नतम्‌ = ११।४, द्शमलमनं राश्यादि = १।२५।१९।१४ 
यत्र प्रयोजनौयद्दोरालममानम्‌ = ३।१०।२१।४५, एतस्मिन्समये कस्यचिञ्जन्म 
जातम्‌ । | 
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' धने | ५।२५।२९।०० सन्धिः _ ६।१०।२६।०० | ` . 








सहजः | ६।२५।२४।०७ | सन्धिः | ७।१०।२१।४०. |? ` ` ` 











बन्छु | ७।२५।१९।१४ ८।१०।२१।४१ 








. सुत | ८।२५।२४।०७ | सन्धिः | ९१०२६३३ | . ` 











४ असक रिपुः ९।२५।२९।०० | सन्धिः | १ ०।१.०।३१।२७ “ | 
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न ‘३३५२४२७ आ १।१५।२१।४० |. " | 
क | (१।२५।१९:१४ हि | २१ ०२१४२... ठर 
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हुए RR EN जैमिनिसूत्रम्‌ र भा [२ अध्ययः `. 
`` , अथम लेश और अष्टमेश से विचार करते हे । यहां पर ळझंश रवि, और लट 
. सेक्ष गुरु है। रबि चर ( तुला ) में और बृहस्पति दिस्वभाच ( घु ) में दे अत 
*“मध्ययोराद्यन्तयोर्वा हीनस्‌” इस सूत्र से अल्पायु योग सिद्ध हुआ । ` 
..* - ` अब लझ और होरालग्न.से विचार करते हें। यहां छस स्थिर ( सिंह ).सें 
ˆ और होरालम चर ( कक ) में है, अतः “भप्रथमद्धितीययोरन्तग्रोर्चा सध्यस्‌” इस सूत्र 
- सेःमंध्यायु योग सिद्ध हुआ। 
- - ` अब शनि और चन्द्रमा से विचार करते हैं। यहाँ शनि स्थिर ( सिंह ) में ओर 
“ चन्द्रमा चर (कक) में है, अतः पूर्वोक्त सूत्र से मध्यायु योरा सिद्ध हुआ यहा « 
` एक प्रकार से अल्पायु' और दो प्रकार से. मध्यायु :योग के सिद्ध होने के कारण | 


श्र 


“सम्वादात्मामाण्यम'? इस सूत्र से मध्यायु योग ही सिद्ध हुआ। _ 5 2 9] | 
अंशादि योगकारक भ्रह . | हरि 
लग्न, = २५ ३३ । ५३ 


| ` होरालग्न = १० । २१ । ४५ 
शनेक्षर = ११.। १५। १२ 
चन्द्र .= १४।१८।.२६` ` 
योग = ६१1 २९। १६” | 


| 12979 हस योग कारक संख्या ४ से भाग दिया तो. लब्ध अंशादि = १७१४४११९ 
 , (इतना हुआ, इस को दो प्रकार से मध्यायु योग सिद्ध होने के कारण -द्वितीय[रूण्ड८ 


३४से गुणा किया तो -( ५४९०६६०२८५" ) = ( ५११।०४॥४७" ) 
REPS = (९१ +३ ग) (५९१ > 2) | Sn ८ कद प 
` ` ` इस में तीस से भाग दियातोल्यवप-५१८, ` _ ° ˆ - ` . | 
` ` ` चर्षांचरोष= ११7 २५+ 2५) इस को बारह से गुणा किया तो Se 
| > | - 
मांसात्मक-१३१ (१ १ + पप टन) र(१९ ५५+ टे )-२श+- बोर न रक, /.. 
जग आज 4. 


/ ४2002 प्रथम खण्ड में भाग. देने से लब्ध मांस = ४ | 
जड धु “मालावशेंप 22२--द८ +»५65,इस को तीस से गुणा किया तो दिनास्मक = । | 
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२२% ई + ५२. ५ अत्तः ळःघ दिनं = १२ 


_ दिनावशेषऊ ई + स. को साठ से 


5१9 


गुणा किया तो घव्यात्मक=. 
: -4० ६ दुन- ,४)=१1२५४+३५३=२८+९=५७= घटी - , i 


अतः लब्ध वर्पादि = १८।४।१२।९७०० इस को दो योग सम्बन्धी मध्यायु वर्ष : 


७२ में घटाया तो ८ 
स्पष्टायु वर्षादि = ७२--( १८।४।१२।५७।०० ) = ९३।७।१७।३०। oe 
६ अथात्र मदीयः सुलभः प्रकारः " 
यदंशादिकं योगकतृग्रहाणां अवेद्योगमान हृतं कतृसख्येः | . | 
गुणं प्रांसखण्डः पुनद्वाद्शव्न दिना फल सुक्तमायुः प्रमाणम्‌ ॥ 
विहीनं सदां तेन वर्षोकृतेन यथा लब्धमायुभवेत्प्रस्फुटं तत । . 
` कृतोऽयंमया छात्रव्यूहातिप्रीत्यं प्रकारो नितान्तं क्रियालाघचं च ॥ 


भापा--योगं कारक 'जितने म्हादि हों उन के अंशादिकों सें योरा कारक ग्रहा- ' 


दिको की संख्या से भाग दे कर जो अंशादि ळव्ध.हो उस' की. यथा प्राप्त खण्ड से 


गुणा करं फिर बारह से गुणा क़रे तो दिनादि सुक्त आयु हो जायगो'। .उस को यथा | 


ग्रा आयुर्दाय में घराने से स्पयुर्दायं हो जायगा।.: ... 
उदाहरण--पूर्वोक्त योग कारंक ग्रहादिकों का योग = (६१।२९।१६), इस सें योग 
संख्या (४) से साग देते से लब्ध अंझादि = १५।४'४।१९', इस को यथा ,प्राप्त खण्ड 


६ से गुणा किया तो = (ज५ १1४७।४४) इंतना हुआ, इस को बारह से गुणा किया | 


तो दिनादि फळ = ६६१२।४८।५३० = ६६१२।५७।०५, दिने में तीस से भाग देने से 
` सासादि:फंछ =२२०।१२।५७।००, मास में बारह. से भाग देने से चर्षादि.फल=१८।४। 
. ` ` १२।५।०० हुआ, इस को यथा प्रात मध्यायु वष ७२ सें घरानेसे पूव तुर्य. र्फुटंयु= 


_ ५१३७१७३० हुई।. . ` ` `. ` '... 


अंथ द्वितीयोदाहरण-श्रीमन्नृपतीन्द्रविक्रंमसम्त्रत्सरे ` १९५०, 'शालिवीाहनशके 


` १८१५, फार्णुनशुंत्रलद्शम्यां घव्याद्मानम्‌ = ३२।३४' पुनवे सुनक्षत्रे घट्यादिमा ` 
नम्‌ = १४४८, शोभनयोगे ` घट्यादिमानम्‌= २१।४८, वणिजकरणे घट्यादिमा- . 


"नम्‌ = ४1४८, शुक्रवासरे शीसूर्योदया दिष्टचव्याद्‌ः = ४।२०, 'मिथ्रसानम्‌ ४६।२ 


, -विश्रेषान्तरघनम्‌ = २०।१४।१७ तात्कालिकोऽकः = ११1८।५२।५५, दिनमानम्‌= 
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र हि EN, 197७ 4 th ४ ११ छा. 
4 ७ ७०२ - ६३ १०० ७ - त (प “५ 
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` ` ३२४, रात्रिमानम्‌ = २७५६,  अयनांशाः = २२।५८।५, ` प्रथमलग्ने  राश्या- न 
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'दिर००॥ ११।१६।२०, दिने पूचनतम्‌ = १५।४३, उच्चतम्‌=१४।१ ७ दशम्षलारग 
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` प्रथम अकारं--छग्नेश और अष्ट- ` # जन्मकुण्डली अ 
' शेश से विचार ।. यहाँ लग्नेश ओर... ट्ट = 
अट्सेञ्ञ दोदा सङ्गळ ही ह, वह चर स, 


है अतः “ग्रथमयोंरुत्तरयोर्वा दीर्घस्‌” -. 
इस सूत्र से दीर्घायु योग आया। 


तीय प्रकार--ल्झ. और होरा ' 
,  छग्नसे विचार। यहाँ लग्न में चर 
ओर होरा लग्न. स्थिर में है। अतः ` 
म्रथमह्वित्ीययोरन्तयोचा. सध्यस्‌?’ 
इस सूत्र से मध्यायु योग सिद्ध हुआ । + 7205 ०0 
` ` तृतीय प्रकार--शनि और चन्द्रमा से विचार । यहाँ शनि द्विस्वमाव (कन्या), . ` 
` सं और चन्द्रमा चर (कर्क) में है। अतः “मध्ययोराद्यन्तयोर्वा.हीनस” इस सूत्रसे | 
डीनायु योग सिद्ध हुआ । 
` .. यहाँ तीनों प्रकार . से भिन्न भिन्न आयुर्दाय के सिद्धः होने के कारण “विसस्वादे 
पितृकाकूतः” इस सूत्र से सध्यायु योग सिद्ध हुआ। PE he 
योग कारक रूप और होरा ळझ के अंशादिकों का योग RR 
लम = ११।१६।२० 2९: साहस 
होरा लम = ००।५२।५५ 
AR योग = १२।०९।१५ . : ु 
`... . इस में योग कारक संख्या दो से भाग द्या तो .ळव्ध अंशादि न ६।३।३७* 


इतना हुआ । इसं को एक प्रकार से मध्यायु योग सिद्ध होने. के कारण प्रथम खण्डर 
„ ` ३२ से गुणा किया तो १९ २१२८1१५१८७ = १९४।२७।४४' ` 


तु ११ ०5 र १५ ; 8४ ४१“ 
‘ (९४४ ८६ दळ) (४९७५३७० २०) | ES 
इस में तीस से भाग दिया तो लब्ध वष = ६, | ७०५७२0४ 
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२२ `` ` ` जमिनिसअम ०0 अध्याय. 


यहाँ प्रथम खण्ड में भाग देने से लब्ध मास ५; 


१८. ., २२ ११ 
सासादरोप=३ + ९००९ ४५०1४५७, ` - 





| 


इस को तीस से गुणा किया तो दिनास्मक=३०( -- प ३५-६४ इपर) = ' 


(3) ४७०) 


3८+ + ६६ _ (८५.२७ ५-११ २३. २4-१ अतःळव्धदिन=२३ ` 


` ४०%११)-२४--- =३२+-- . ` छ 


दद 
दिनावशेष- `+. काट 
इस को .साठ. से गुणा किया तो घव्यात्मक = ६०(-- ज्य )(७१२% २ 


६ 


लब्ध घरी =३२, शेष- --को साठ से णा किया तो पला 5९८, ` 


`. अतः छब्ध वर्षादि = १।५।२३।३२।४८ ` 
~ . इस को पकं योग सम्बन्धी मध्यायु वर्पे ६९ में घटाया तो स्पष्टायु-६४-(६ . 
_ ५।२३।३२।४८। ) = ९9 ३।६।२० १२ हुई । ज SR 


` ` अथ शनेयोग्रकारकत्वे विशेषमाह . ` 
शानो योगहेतौ कच्याहासः ॥ १०॥ 


चि०--शनाविति । शनौ = श॒नेश्वरे, योगहेतौ = योगहेतुभूतराशौ स्थिते सति i 
कच्याहासः = पूर्वभ्रतिपादितदी घेमध्या छ्पायुयोगत्रयात्मककद्यायाः हानिः, स्यात्‌, ` 


: तथाहि शनौ योगहेतौ. दीघ चेन्मध्यं मध्यै चेदल्पम्‌ अल्प चेत्ततोऽप्यह्पायुर्भवति । 


अत्रायप्रभिम्रायः--ग्रन्येऽस्मिन्‌ कक्षात्रय प्रतिपादितम्‌ । तत्र योगहेतौ सति 


र शनो पूर्वोक्तनियमानुंसारेण तृतीयखण्डस्य. प्राप्तौ द्वितीयस्य ग्रहण, द्वितीयस्य प्राप्तौ ` 
` - ` अयमस्य अहणं, प्रथमस्य, प्रामौ यस्मिन्‌ राशौ शनिरवस्थितस्तस्य राशेबरद्शा- | 
या यन्मां तद्धसमानं प्रयमखण्डमानाद्विशोध्यावरेषसमानमहपायुस्तद्‌द्विगुणं मध्यायु-- . 


` ` ज़िशुणोंदोर्षायुः परिकरय त सुः सान्‌ ०१५. ४०९ ८6२०६२७ 
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` १ पादः | सोदाहरंण-विमला-संस्क्ृत-हिन्दी-टीकाहयसहितम्‌ | | 


!पा-=पूर्वो क्त आयुर्दाय' योग के विचार में यदि झनेश्रर योग कारक हो तो 
कपया हवास होतां है, अर्थात्‌ दीर्घायु हो तो मध्यायु, मध्यायु हो तो अद्पायु, और 
अल्पायु योगं हो तो उस से भी अल्प आयुर्दाय होता हे । 

अभिप्राय यह है कि इस ग्रन्थ सँ आयुर्दाय के सम्बन्ध में ३२, ३६, ४०, ये तीन 


. कञ्षार्यहें। नियमानुसार ४० की पासि होती हो तो ३६, ३६ की प्राप्ति होती हो 


तो ३२, ओर ३२ को प्राप्ति होती हो तो, शनि जिस राशि में चेठा हो उस राशि की 


. चर दुद्या का आधा वत्तीस में घटा कर जो शेष बचे उस को अल्पायु, उस.के द्विगु 
णित मध्यायु और न्रिणुणित दोर्घायु मान कर पूर्ववत्‌ स्फुटायु के मान अनुपात से. 


जानना चाहिए ।' 
कच्याहासलक्षणम्‌-- 
दीषस्य मध्यमा याता भवेदायुषि मध्यमे । अल्यादल्पे च विज्ञेयं कक्ष्याहासस्य लक्षणम्‌॥ 
Ss अथात्र मतान्तरमाह . 
विपरीतमन्ये ॥ ११ ॥ 


वि०--विपरोतमिति । अन्ये = केचनाचायाः विपरीतं = विलोमं शनौ योग 
हेतो. न कच्याहास इति वदन्ति । 


.. भाषा-किसी आचार्य का मत हे कि यदि शनेश्वर योग. कारक हो तो कच्या . 


` हवास नहीं होता है 


अथ परपक्षं निरद्श्य स्वपक्षमाह--- | 234 
न स्वदोतुङ्गे सौरे ॥ १२ ॥ केवलपापदग्योगिनि च ॥ १३॥ ` . 


.. वि०--न स्वक्षतुज्ञ इति । सौरे = शनैश्वर) स्वश्नतुज्ञे  स्वराशिस्तोचगे सति, ` क 
` न=कच्या हासो न स्यांत्‌।' . | 


केवलेति । केवलपापद्ण्योगिनिच = वे चलपापूहग्योगविशिष्ट शनौ च न कच्याः 


` हासः ॥ १२-१३. ॥ ET 
. आपा- यदि शनेश्वर अपने राशि या अपने से उच्च राशि में हो तो कच्या दास ' 


नहीं होता है। .“ ` 


तथा केवळ: पाप ग्रह से इष्ट युत शेश्वर हो तो भी कच्या द्वास नहीं होता है ॥.. . 4 


च गथ कच्यातृद्धियोगमाइन्= `  - 
पित॒लाभगे गुरो केवलशुभ रग्योगिनि च कदयावृद्धिः ॥ १४ ॥ 
वि०-पितृताभग इति । गुरो -बृहस्पतौ,. पितूलाभगे = लग्नसप्तमगे सति 





se ; 


2१0 8205६, ण जैमिनिसूत्रम्‌ . . [ २ अध्याये 
कच्याबद्धिभवति, अर्थाद्ल्पायुयेगि मध्यायुः, मध्यायुयोंगे दीर्घायुः दीर्घायुयोगे ततोऽ 


धिक युमेवति ॥ १४॥ 
भापा--अगर लग्न या सप्तम में वृहस्पति हो तो कचया की घुद्धि होती इं। सथा 


केवळ बृहस्पति केवळ शुमग्रह से इष्ट युत हो तो भी कचया की बृद्धि होती है, अर्थात्‌ 


अल्पायु योग में मध्यायु; मध्यायु योग में दीर्घायु और दीर्घायु योग सं उस सेभी. 


अधिक आयु. होती है अर्थात्‌ ३२, ३६, ४० इन तीनों कक्षाओं में ३२ की प्रासि होती 


हो तो ३६, ३६ की प्राप्ति होती हो तो ४० ओर.४० की प्राप्ति होती हो तो बृहस्पति ` 


जिस राशि में वेडा हो उस की चर दुशा के आधा ४० में जोड़ कर उस के तुल्य 
अल्पायु उस के द्विगुणित मध्यायु और त्रिगुणित दीर्घायु मान कर स्पष्टायु साधून 
करना चाहिए॥ १४॥ . ै 

` अथ द्शारोस्या मरणयोगसाइ-- 


मलिने दारवाहे नवांशे निधन दारद्रारेशशोश्च मालिन्ये ॥ १५॥ ` 


वि०--मलिन इति । द्रारवाह्म =द्रारवाह्मसंज्ञके राशौ, मलिने.= स्वयं पापे 
पापग्रहयुते पापप्रहृष्टे वा सति, नवांशे=तन्नवांशद्शायां ( द्वारवाह्मसंज्ञकयोनवांशद्‌- 
शोयामित्यथः ), निघनं= मरणं भवति । 


. . द्वाद्वारेशयोः = द्वारसंज्ञकराशिद्वारसंज्ञकराश्यधिपयोः, मालिन्ये = मलिनतायां ` 
| . च सत्यां निधनं भवति ॥ १५ ॥ 
भाषा--यदिःद्वार संज्ञक राशि और बाह्य संज्ञक राशि दोनों स्वयं पापी, पापग्रह 


से युत इष्ट हो तो द्वार राशि और बाह्य राशि की नवांश दशा में मरण होता है 


तथा द्वार राशि और द्वार राशि के स्वामी ये दोनों भी यदि स्वयं पापी, पाप- '“ 


अह. से युत या पापग्रह से दृष्ट हो तो द्वार राशि और हरेश राशि की नवांश दुद्या . 
.. स मरण होता हे टी 


अय प्रसज्ञादूद्वारवाह्ययोलक्षणमाह-- . ` 
दशाश्रयो ह्वारम्‌ ॥ २-४-२॥ 
ततस्तावितथं बाणम्‌॥ २-४-३॥ 


०5 ०० 


i `` सापा-जिस राशि की दशा वर्तमान हो उस को द्वार कहते हें । तथा प्रथम ` 
दुशा प्रद राशिसे द्वार राशि तक जितनी संख्या हो द्वार राशि.से उतनी संख्या गिनने . 


से जो राशि मिळे वह वाझ संक दै | 
निधनयोगापवादमाह--- . `` ` 
` . . शुभर्ग्योगान्न॥ १६॥ 


१ वि०--शुभदग्योगादिति । रअदग्योगाव = द्वार्वारेशयोः शुभप्रहेण युतयो 
॥ 5 र श्ष्टयोर्वा,भन्‌ निधन नभवति 7॥ः१ ६ Veda Nighi Varanasi. Digjtized by eGangotri 
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१ पादः ] सोदाहरण-विमला-संस्छृत-हिन्दी-टीकाडयसहिंतम्‌ । १०५, 


` आापां--यदि द्वार और द्वार राशि के स्वामी शअग्रह से युत यां;दृष्ट हों तो उन . 
की ल्वांश दुशा में मरण नहीं होता है ॥.१९॥ 
| झत्र सूत्राभ्यां विशेषमाइ-- 
शोगेशे तज्ञ नवांशचुद्धिः ॥ १७॥ 
तत्रापि पदेशदकान्ते पदनचांशदशायां पिद॒दिनेशत्रिकोणें चा REE ४ 
(वे०--रोगेश इति। रोगेशेरजन्मलमादष्टमेशे, तुझें-स्त्रोच्चे गते सति, नवांश- ` . 
वृद्धि: = नवाबद ृद्धिपू्निखितमरणयोगप्रद्नवांशदशातोऽग्रिमराशिनवाशद्शाया नि- 
धनं स्याद्त्यथः। . . के. 
/ : तत्रापि= नत्रांशइद्धावी,. पदेशदशान्ते लभपदस्वामिदशान्ते. लझपदस्य यः .. , = 
स्वामी तदाश्रयीभूतराशेदशान्ते, पदन्नवांशद्शायां लग्नपदराशिनवांशदशायां, वा= ' . 
अथवा, पितृदिनेशत्रिकोण = लग्नेशाष्टमेशाभ्यां पचचमनत्रमान्यतरराशिदशायामन्तद्‌- . 
शायां चा निवनं स्यात्‌ ॥ १०-१८ ॥ र a 
भाषा-यदि जन्म लग्न से अष्टस स्थान के स्वामी अपने उच्च में बेटा हो तो पूव | 
निश्चित नवांश दक्षा में मरण नहीं होता है किन्तु उस से अग्रिम राशि: की तास ; 
2 
डा दी पर भी जन्म लंग पद के स्वामी जिस राशि में हो उस राशि की दक्षा 
के अन्त में या जन्म लग्न पद्‌ राशि को दशा में या अष्टमेश से त्रिकोण य. ११० 
६) की दशा में अथवा अष्टमेश राशि से त्रिकेश की अन्तदृशा म सरण होता है ॥ 
` _ थ प्रकारान्तरेण दोघी थायुयोगत्रयमा 
पिदल्रामरोगेश्प्राणिनि कण्डकादिस्ये स्वतश्चचं जिधा ॥ १६॥ ` 
न चि०--पितृलामेति: 1 पितृलाभरोगेशप्राणिनि = पितृलाभयो लग्नसप्तमयोः :- 
|... सकाशात यौ रोगेशौ अये रो तयोमंध्ये यः आणी वली तस्मिन, पितुलाभरोगेशआ- - 
5 णिनि; कण्टकादिस्ये, केन्द्रपणफरा गोक्लिमस्थे, त्रिधा =आयुर्योगत्रयं भवति | एवंड '' 
पूर्वाकरीत्या, स्वतः = आत्मकारकाच्च युरो मत्रयं भवति । तथया आत्मकारका-' 
त्सपतमाच्च यावष्टमेशौ तयोर्मध्ये यो वलबान, तस्मिन्‌ कारकात्‌ कण्टकादिस्थे आयुर्याः 
गत्रयं भवति । अत्रतदुक्त भवति-त्रलवत्यष्टमेशे केन्द्रस्ये दीर्घायुः, पणफरस्ये 
मध्यायुः, अपोक्लिमस्थेऽश्पायुः स्थात लग्ने विषमे कमेण, समे-उत्कमेणाष्टमेशो ज्ञेय ' | 
उक्तस्थानात्‌ ॥ १५॥ | `. वि 
भाषा--ल्झ से अष्टम स्थान का स्वामी और न क 1020 स्थान च 
। ञ 
स्त्रामी इस दोनों में जो, बूळी हो वहयदि केन्द्रादि त हो त॒ 
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तीन योग होते हैं। अर्थात्‌ केन्द्र ( १, ४, ७, १०) में हो तो. दीर्घायु, पणफर (२,.५, 


८, ११) में हो तो मध्यायु, आपोङ्किम (३, ६, ९, १२) में हो तो अल्पायु योग. 


होता है 


इसी . तरह आत्मकारक से अएमस्थान के स्वामी और सप्तम -स्थान से 

. "अष्टमं स्थान के स्वामी इन दोनों में जो वळ्वान हो वह आत्सकारक से केन्द्र में 
` “स्थित हो तो दीर्घायु, पणफर में स्थित हो तो मध्यायु, आपोझिम में स्थित हो तो 
:' अद्पायु होता है । लझ विषम हो तो क्रम से सम हो तो उरक्रम से अष्टमेश जानना . 
` व्वाहिए॥ १९॥ ॒ 


यागात्ससे स्वस्मिन्‌ चिपरीतम्‌ ॥ २० ॥ 


वि०--योगार्दित । योगात्‌ = जन्मलग्नसप्तमात्‌ , समे = नवमे, स्वस्मिन्‌ = | ह 
आत्मकारके सति, विपरीत = पूर्वोक्ताद्विलोमं (१न्द्रेभ्टमेशे5ल्पा्युः, पणफरे मध्यायुः, ` 
आपोविलमस्ये दीर्घाथुरित्यथः ) भवति । अत्रापि विषमराशिस्थिते लग्ने कमतः, समे. 


उत्क्रमतो नवमं ग्राह्यम्‌ । 
गत्र कश्चिदेवं वदति । सप्तमान्नवमं लग्नात्ततीयं भवति, यदि तत्स्यानमेवाचाय- 


. स्यामिमते भवेत्तहिं कामे स्वस्मिन्‌ विपरीतम्‌” इति लाघवं विहाय द्राविडप्राणाया- ` 


` मन्यायेन ` सप्तमान्नचम इति कथमुक्तम्‌ । अतोऽत्र योगात्सम इति चतुरक्षरवशेनः 


३१... शेष = ७ ) सप्तसंख्यया सं्तमो भावः प्रतिपादित ज्ञेयः-। अत्रापि सप्त- 


` ममोवस्थाने “लामे स्वस्मिन्‌ विपरीतम्‌” इति कथं नोक्तमेवं न वाच्यं यतः पूर्वोक्त-. . 
` चरराश्यादिवशादायुर्दाययोगेऽतिव्यासिवारणायंव लाभस्थाने योगात्सम , इतिं स्मः ` - | 
. ‹ ` भावसंज्ञा समुदिता । ` एतेन ' योगात. अंसमादेव योगादायुविन्रारे वेपरीत्य॑ ज्ञेयं न तु ` . 
- -पूचस्मिन्‌. योगे इति सूचनाथमेवात्र साभिप्रायं योगात्सम इति सपमभावसंज्ञा कृता । . 
पर्वातिव्याप्तिदोषज्ञानशत्यमदाचुभावस्यवं कस्यचिदून्याल्यानं न समुचितम्‌ । 


` ` यतोऽलच्ये लक्षणगमनादेतातिव्यासिदोषो भवति । अत्र: ल्यं तु केन्द्रादिस्थानवशे 


निड ,. नायुनिणयः, लक्षणे तु यत्र यत्र केन्द्रादिस्थानवशेनायुर्निणयत्वु: तत्र तत्र “योगात्समे - 
` , स्वस्मिन्‌ विपरीतम्‌ ' इति सूत्रस्य म्रदृत्तिरिति | अतो नहि ` चरादिस्थानचशेनायु- 


` `° ततया यत्रानुक्तो विधिः प्रतिषेधो, वा तत्र “अनन्तरस्य विधिर्वा अवति प्रतिषेधो | 
इति परिमाषेन्दुपररिभाषया  स्वाव्यवहितसजिहितकेन्द्रादिल्यानवशेनायुनिर्णयस्य | 


निणयेऽस्य लक्षणस्य कथमपि .मबृत्तस्तत्र केन्द्रादिस्थानसम्वन्थेनायुनिणयाभावात.। 


अतिषेधर्पं विधिरूपं वा विद्वथत्यनायासेनव योगात्समेः स्वस्मिन्‌. विपरीतम्‌ इति 
सुन्नसित्मपररम “हनसफ, अन्त) Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१ पाइः ! सोदाहरुण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाइयसहितम्‌ । १०७ - 


एवं च योगादित्यस्मादेच योगादित्यथेः झृतस्तेनातिव्याप्तिवारणायेव 

पर .पृच्छयतेऽत्र मया “अस्मादेव योगात्‌” इत्यत्र पूवेस्मादेव योगादथवा सर्वे 
स्मादेव योगादथवायुरनिणयप्रतिपादितयोगादित्येवाथेः न कथ साधुत्वपदमचलम्वेत.्‌ 
' `न हि कब्िदेताइशः कुत्रचिक्षियमो यत्प्चम्यन्तप्रयुक्तशब्दाथः स्वाव्यवदितपूर्चप्रतिपा- ` 


दितशब्दार्थसस्वन्थमेवावलम्वेदतोञ्युध्वंव साधुपरमत खण्डय स्वायथार्थाभिप्रेते ` -. 


प्रकाशित तेनेति विचारे सर्वथा यतनीये विपश्चिद्भिः । 


तथात्रापर खण्डनं तस्य पुरुषजातकस्य सप्तम स्थान जायास्थानं ज्रोजातकस्य 


सप्तमं स्थानं पतिस्थानमत एव प्रकृतविरुद्धत्वात्सतमभावस्थ एव कारके फलवंपरीत्य- 
मपि समुचितम्‌” परव सति लग्नसश्षमयो प्रकृतिविरुद्धत्वमेवं मिन्नफलजनक चेत्तर्हि 
लग्नस्थानस्यितखेटफलवैपरीत्यमेव . सप्तमभावस्यखेटफलं सवत्र' सवषा भविष्यति । 
त्वेच न इश्यते यतः लग्नसप्तमयोद्वैयोरपि स्थानयो स्थितस्याकस्याशोभनमेव 
फलं दश्यते शोभनमेव चन्द्रस्पेत्यायतः सर्वथासङ्गतमेव व्य़ाड्यानं तस्येति विवेचनीये 
/ विपश्चिद्भिः ॥ २० ॥ 
` `. भाषा--यदि छब्न से तृतीय में कारक हो.तो केन्द्र आदि में स्थित अष्टमेश के 
वश आनीत जायुर्दाय में विपरीत होता है । अर्थात्‌ केन्द्र में अष्टमेश हो तो अल्पायु, 
पणफर में हो तो मध्यायु, आपोक्लिम में हो तो दीर्घायु होता है 
« «यहाँ पर कोई इस तरह कहता दै कि सप्तम से नंवम लग्न से तृतीय भाव होता 
_ हे, अगर तृतीय स्थान ही आचार्य का अभिमत रहता तो “कामे स्वस्मिन्‌ विपरी- 


` तम्‌? ऐसा ही सूत्र बनाते. फिर छाघव को छोड़ कर तृतीय के लिये. सप्तम से नवम _ 


` इस प्रकारं द्राविड प्रणायाम करं कहते का. क्या मतलव रहा । ; 
“्योगास्सम” इसे चार अक्षर से सप्तम भाव ही कथित-जानना चाहिए। 


यहाँ पर भी सप्तम स्थान के लिए “योगात्समे” इस के स्थान में लाघव से कामे यह 


` सप्तम संख्या बोधक दो ही अक्षर क्यों न कहा ऐसा नहीं .कहना चाहिए, क्‍यों कि 
_ चरादि राशि चश प्रतिपादित आयुर्दाय के योगमें अतिव्याप्ति निवारण क्रे लिए काभ 
` स्थान में,.योगात्सम इस शब्द से ससम भाव को कहा । अर्थात्‌ केवळ इसी योग से 
` आयुविचार .सें वपरोत्य समझना एत प्रतिपादित चरादि स्थान वश से आयुर्दाय 
योग में नहीं इस सूचना के लिए योगात्सम इस साभिप्राय शब्द्‌ से सप्तम भाव का 
प्रतिपादन किया । परञ्च अतिव्यासि दोप के ज्ञान से शून्य महानुभावं का इस तरह 
कहना टीक नहीं है, क्योंकि अचय में लक्षण के जाने से अतिव्या्त नामक दोप 
- ` होता है । यहां पर केन्द्र आदि स्थान वश आयुर्दायका निर्णयं च्य दै । अतः छण 


“जहाँ जहाँ केन्द्र स्यात के मायुदोय का तिणय होगा तहा, तदा € योगा" ६ हे ६ 
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` ` स्समे स्वस्मिन्‌ विपरीतम्‌” इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी । अतः चर आदि स्थान के वक्ष 
` आयु के निर्णय में इस लक्षण की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, 'यतः वहां केन्द्र आणि . 
स्थान के सम्बन्ध से आयु निर्णय नहीं हे । * 
फिर उन्हो ने अतिव्याप्ति दोप निवारण के छिये योगात्‌ इस का अर्थ केवल, 


` : इसी योग से ऐसा किया है किन्तु यहाँ पर मे पूछुता हूं कि इसी योग से वा सव 
०. योग से चा आयु के निर्णय में प्रतिपादित योग से ऐसा ही अर्थ समीचीन क्यों न 
.. « - होगा । इस तरह का कोई नियम नहीं है कि पञ्चम्यन्त दाव्दार्थ अपने से अव्यवहित 


बनी 


पूर्वं म॑ कथित शब्दार्थ ही से सग्वन्ध रङखे । अतः मुनि के अभिप्राय की न.जानकर ` 
' दूसरे के यथार्थ मत का - खण्डन करने से अपना . अवास्तव मतको प्रकाशित किया 
है, इस पर विद्वान लोग विचार करें । 

५ फिर दूसरी तरह से भी स्वमत का. मण्डन करते हैं . कि पुरुप जातक के सप्तम 
स्थान जाया स्थान और स्त्री जातक के सप्तम स्थान पति स्थान हैं। इस लिये पुरुप, 
‘`` . स्त्री इन दोनों में प्रकृति विरुद्ध होने के कारण कारक को सप्तम में रहने से विरुद्ध 

„ “फळ देना ठीक ही:है । | ; 


परञ्च इस तरह होने से छग्न और सप्तम दोनों में प्रकृति विरुद्ध ही भिन्न फल 


` . . . को देने वाला सिद्ध हुआ, अतः सव जगंह सव ग्रहों का लग्न स्थान स्थित फल से 


“सप्तम सें विरुद्ध फल होगा, परञ्च इस तरह फळ प्रकरण में कहीं नहीं देखा जाता। . 

यतः लग्न और सप्तम दोनों स्थानों में स्थितं सूयं अशुभ फल ही देते हैं तथा 

चन्द्रमा दोनों में शुभ फळ ही देते हैं इत्यादि अतः ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं - 
` है। किन्तु पूर्वोक्त अर्थ ही समीचीन हे ॥ २०॥ Se 

` अथ कस्माद्ल भ्राह्मांमत्याह-- - 

रारितः प्राणः ॥ २१॥ * 

वि०--राशित इतिः। राशितः = राशिवलतः, प्राणः = वलं ग्राह्मम्‌ , अर्थात्‌ क 


. ` ˆ `“अग्रदात्सम्रहदो ज्यायान्‌ इत्याद्नोक्तराशिवलाद्‌ ( कारंकयोगः प्रथमो . भानाम्निति 
: ` ` ब्रक्यमाणात्‌ ) प्रहाणां वलं ग्राह्यं किन्त्वंशाधिक्यरूपं बलं न ग्राह्यम्‌ ॥ २१.॥ `. 


_+ „  सापा-इस प्रकरण में “अग्नहात्सअद्दो ज्यायान्‌” इत्यादि सूत्र से उक्त तथा १ | 
 «“कारंकयोगः प्रथमो भानाम्‌” इस सूत्र से वच्यमाण राशि चळ से ग्रहां का बळ... 


ge म अहण करना चाहिए । किन्तु अंशाधिक्य रूप बळ का.ग्रहण नहीं करना चाहिए ॥२९॥ 


.. , अत्र पिशेषपाह-- : 
रोगेशयोः स्वत ऐक्ये योगे चा मध्यम ॥ २२॥ 
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१ शदः ] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाइयसहितम्‌ । .१९६ 


रायोः, स्वतः = कारकेण, ऐक्ये-मेदाभावे ( य एव कारकः स एज़ाइमेश इत्यर्थः) 

चा = अथवा, योगे = संयोगे सति, मध्यम्‌ = दीघाँयुक्षेत्तदापि मध्यायुः, . हीनायुरापि 

मध्यायुः, मध्यायुश्वेन्मच्यं सिद्धमेव ॥ २२ ॥ ११ 
' भादा--यदि लग्न से और कारक से वळवान्‌ अष्टमे (१९ सूत्र से सिद्ध बळ | 


` चाच अश्मेश ) कारक ही हो या कारक से युक्त हो तो मध्यायु होती है, अर्थात्‌ 


दीर्घायु या अइपायु हो तो भी मध्यायु, योग ही होता हे और मध्यायु योग मेंस” . | 
ध्यायु योग तो सिद्ध ही है ॥ २२ ॥ पु | प्‌, 

- अथ पूर्वेप्रतिपादितदीर्घायायुयोगेपु कच्याहासयोगमाह . | 

पिवलाभयोः पापमष्यस्वे कोणे पापयोगे चा कच्याहासः॥ २३। . 

स्वस्मिन्रप्येवम्‌ ॥ २४ ॥ तस्मिन्‌ पापे नीचेऽतुङ्गेऽश॒भसंयुक्त च ॥२५॥ ` च 
अन्यद्न्यथा॥ २६ ॥ E 

. चि०--पितृत्ताम॑योरिति । पितृलाभयोः = लग्नसप्तमयोः, पापमध्यत्वे = पाप- .. 

प्रहमध्यवर्तित्वे, वा कोणे = त्रिकोणे ( नवमपञ्चमयोरित्यर्थः ), पापयोगे = पापग्रह. 


- योगे सति, कच्याहासो भवति । se 


स्वस्मिक्निति । स्वस्मिन्‌ = आत्मकारके पि = निश्चयेन, एवं = पूर्वोक्तवज्ज्ञेयम्‌ . 


` `. अर्थात्‌ कारकराशितत्सप्तमराश्योः पापमध्यत्वे वा तयोख्रिकोणे पापयोगे सति कक्ष्या-- | 


: ' हासो भवति । | 


` तस्मिन्निति उलि = आत्मकारके, पापे = पापम्रहे, नीचे = नीचराशिस्थे हु 


` आतुज्े = उच्चादन्यत्रगे अशुभसयुक्त च कच्याहासो भवति । 


अन्यदिति । अन्यया = लग्नसप्तमयो कारकसप्तमयोर्चा -शुभग्रहान्तचंतित्वे बा. | 


तेषा त्िकोरो शुभप्रहयोगे सति, एवं कारके शुभे उच्चे तुझें शुभसंयुक्ते सति, अन्य- ` । 
` -त.= कच्याबृद्धिभवति ॥ ९३-२६ ॥ 


आषा--यबि छरन और सप्तम पापग्रहो के मध्यवर्ती हों या उस से. त्रिकोण र के 


1 , स्थान (५, ३ ) पापग्रह से युक्त हो तो कच्या हास होता है 


इसी तरह आत्मकारक से भो विचार करना चाहिए। जेसे कारक और उस से | ' 


+ सप्तम स्थान पापग्रहो के मध्यवती हों या उस से त्रिकोण स्थान पापग्रह से युक्त हो 


.. हि 
क कते ~ 


हो कर पापग्रह से युक्त हो तो भी कृच्या दास होता है। . के ५ 5 


"तो कंषया हास होता 


तथा पाप ग्रह हो कर कारक नीच स्थान में या उच्च स्थान से भिन्न स्थान में 


से विपरीत रहने पर कच्या इदि होती है, अर्थात लम्ब और उस से[ससम' 
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` 7 “हास होता है ॥ २८-२९ ॥ 


- ` ¦ तथा कारक और उस से सप्तम शुभग्रहों के मध्यवर्ती हों या उस से त्रिकोण स्थान 
' ,: शुभ ग्रह से युत्त हो अथवा शुभग्रह कारक हो कर उच्च में हो या नीच र इतर 
स्थान में हो कर शुभग्रह से युत हो तो कच्या वृद्धि कहनी चाहिए ॥ ९३-९६ ॥ 
गथ गुरुवशेन क च्याहासत्रद्धिविचारमाह- 
म गुरो च ॥ २७ ॥ £ 
वि०--गुराविति । गुरौ = बृहस्पतौ च, पूर्वाकरोत्या कच्याहासत्रद्िनिणयी ` 
विधेयः, तद्यथा तस्यं पापम्रहमध्यवतिस्वेऽधवा तत्त्रिकोणे पागम्रहयोगे सति, तथा त 
स्मिन्‌ पापे नौचेञ्तुङ्ग शुभसंदुक्त सति कच्याहासो भवति । | 
शुभमध्यवर्तित्वे तत्त्रिकोणे.शुमयुक्ते सति, तथा तस्मिन्‌ उच्चे तुङ्ग संड॒क्‍ते 
` सति कच्ष्यावृद्धिभंवति ॥ २७ ॥ : 
भांपा--इसी तरह बृहस्पति से भी कच्या हास घृद्धि का विचार करना चाहिये । 
बृहस्पति पापग्रहों के मध्य सँ हो या उस से त्रिकोण स्थान पापग्रह से युक्त हो 
` आनीच में होया उच्च से अन्यत्र स्थान में स्थित हो कर पाप ग्रह से युक्त हो तो 
.` “कच्या हास होता हे। ` 
“- « “एच गुरु शुमग्रहों के मध्य में हो या उस से त्रिकोण स्थान में शुभग्रह हो या 
"उच्च स्थान में हो या नीच से भिन्न स्थान में स्थित हो कर शुभ ग्रह से युक्त हो तो 
. “कच्या की बृद्धि होती है ॥ २७.॥ १ 
| अथात्र विशोषमाह-- 
पुणन्दुशक्रयोरेकरा शित्रद्धः ॥ २८॥ शनो विपरीतम्‌ ॥ २६॥ 
, `  चि०-पूणन्दुशुक्रयोरिति । पूर्णेन्दुशुकयोःः पूणचन्द्रशुक्रयोयोगि सति ( पूच- 
„ अतिप्रादितकच््याबृद्धियोगे पूर्णेन्दुशुकयोयोगेः सतीत्यर्थः ), एकराशित्रद्धिः=दशायाभे- . 
कराशिवृद्धिः ( न कच्याया इद्धिरित्यथ; ) । . 
शनांविति । शनौ-शनब्बरे सति ( पूव प्रतिपादितकद्धययाहासयोगे शंनश्चरे सती- ` ^ 
` ` ; त्यर्थः), विपरीतम्‌=पू्वोक्तद्विरीतम्‌ , एकराशिहास इत्यर्थः, न तु कच्याया हास- 
` ` ' स्तत्रेत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ २८-२९ ॥ 
. , . भापा-पूतं प्रतिपादित कच्या बुद्धि योग में अगर पूर्ण चन्द्र और शुक्र का योग 
„` होतो.चहां पर दशा में एक राशि की घृद्धि होती हे, किन्तु कच्या बृद्धि नहीं। . 
तथा पूर्वोक्त कच्या हास योग में शानेश्रर का योग हो तो-दशा में एक राशि का 


a pe 


“a 


अथ दीर्घायायुयोंगमाह बृद्ध:- ` - | ग 
_ : मं मोझे चिरायुः स्याद्वमे कामे च मध्यमम्‌ । थम घने च स्पहपायुर्घमे धम गतायुषः॥ 
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:१ पादः ] सोइहरण-विमला-संस्क्रत-हिन्दी-दीकाइंयसहितम। . १११. हर 


सापा--“'आयुः पितृद्निशाभ्यासः इत्यादि सूत्र द्वारा प्रतिपादित रूग्नेश ओर. 
` अष्टमेश आदि के चर आदि राशि. में स्थिति वश 'जिस तरह दीघ आदि आयुर्दाय ' 

` का निर्णय किया गया है, उसी तरह यहां पर भी धर्मादि स्थान में स्थिति वश द्रीरघ 

. आदि आयुर्दोय छा निर्णय करते हैं। | | i 
' `° जेसे यदि ळग्नेश ओर अएमेश इन दोनों में से कोई एक छग्न.से एकादश में हो. 
. और दूसरा ल्न से पञ्चम में हो तो दीर्घायु योग होता है। तथा.उब दोनों में से एक 
णुकादश सें और दूसरा तृतीयं में हो तो मध्यायु योग होता हे । एवे एक एकादश .. 
में औरं दूसरा नवम सें हो तो अल्पायु योग होता है। दोनों एकादश में ही हों तो ' -' 
हीनायु योग होता है । इसी प्रकार लग्न, होरा लग्न आदि के वश दीर्घं आदि आयु- 
दाय योग विचारना चाहिए । 


SIR TT आयजी ९ ५४ 
दीर्घायुग्रोंगर ` | मध्यायुयोंग । अह्पायुर्योग्‌ | हीनायुग्रोग ` 





लग्नेश एकादशे | लग्नेश एकादशे | लग्नेश एकादशे | लग्नेश एकादशे: ठे. 
अष्टमेशः पञ्चमे | अष्टमेशस्तृतीग्रे. | अष्टमेशो नवमे | अध्मेश एकादरो|.. का 
अष्टमेशः पमे | अष्टमेश एकादशे |. अष्टमेश एकादशेः | ( एवमन्ययोग- |. . 
` लग्नेश एकांदशे | लग्नेशस्तृतीयी ! लग्नेशो नवमेः | कारकाभ्याम्‌) |. 





अत्र प्रमाणान्तरम्‌--. 

` ` लग्नलग्नेशतद्राशिनाथभानां त्रिकोणके । अस्पमध्यचिरायूंषि रूपवर्ष प्रमाणतः ॥ 

. ` भापा-यदि अष्टमेश आदि योग कारक ग्रह लग्न से त्रिकोण (१,७, ९) में.” ... 

` ` हो तो तीन प्रकार के अल्पायु योग होते हैं। लग्नेश से त्रिकोण में हो तो तीन प्रकार. ` | 

, के मध्यायु योरा होते हैं । लग्नेश के आश्रितं राशि से त्रिकोण में हो तो तीन प्रकार... 

के दीर्घायु योगां होते हैं । पूर्वोक्त तीनां अल्पायु योग, सध्यायु योग और दीर्घायु . ` 

योगों का वर्ष प्रमाण रूप वर्ष (१२) से जानना चाहिए। | MR 

. . - जेसे यदि लग्न में योग कारक अह हो तो अल्पायु का प्रमाण ३२ वष, छग्न से . . . 

त पञ्चम सं हदो नो अल्पायु का प्रमाण २४ वर्ष और:ळग्न से नवम मे हो तो अल्पायु .. र i 
„ऋ प्रमाण ३६ वर्ष होते हें । | ८. AN Mes 
__ ` एवं छस्नेश से प्रथम में योग कारक हो तो सध्यायु का प्रमाण ७८ वषम, : 

में हो तो मध्यायु का प्रमाण ६० वर्ष, नवम में हो तो मध्यायु का ममाणजर्वर्ष : 

होते हैं। तथा टग्नेशाभरित राशि से प्रथम में हो तो दीर्घायु का प्रमाण ८४ वष, . | 

` पञ्चम में हो तो दीर्घायु का प्रमाण ९६ तेषं, नवम में हो तो दीर्घायु का.प्रमाण १०८ | 
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य न : तत्रापि निर्दिशेत्काले मरण नात्र संशयः । केतौ श्रीमदशानाथे नाथे वा शुभवीक्षिते ॥ 


6. ही होता ै 


- ११२ २०८०... = ` जसिनिसूत्म्‌. ..... (२ अप्याबे 5 








६ ° 


अथ स्फुटाथं चक्रम्‌ 
लग्नात्‌ |. लग्नेशात्‌ लर्नेशाश्रितराशेः | 
ब्रिविधाल्पायुयोंगाः त्रिविधमध्यायुयोगाः | त्रिविंधदीर्घायुर्योगाः, | ` 
| १|५| [SRS | * १; | 
७२ | ८४ | ९६ | १०८ Ee 














|. १२ | २४ | ३६ | ४ 
`. ` अन्यदप्याइ इद्धः | 
< ` तुलामेषविलग्ने तु प्रायः शुक्रो भवेद्वली । रविः कुजः शनी हुमरणे वलिनः क्रमात्‌॥ ˆ 
विरोधे दुवंलं हित्वा आहयेत: सद्दल॑ सुधीः । . केतुश्च शनिवज्जेयो नाथरेभिश्च निर्दिशेत्‌ 
:शनिना राहुणा वापि युक्ते सौम्येरवीक्षिते ।. पर्यायमेक तन्मध्ये चेकराशौ मृतिं वदेत 
` तयोस्तु शुभयोगे तुः तद्राशौ मतिमादिशेत 1. मोगराशौ दुवले वा प्रवले चा प्रहे स्यिते॥ ` 





केतोर्दशान्ते सत्यः स्यात-शुभदष्टे न. किघन ॥ | 
अथ प्रन्यान्तरे आयुर्योगाः--- | र 
. आयुयोगालिघा प्रोक्ता स्वल्पमध्यचिरायुषः । अल्पायुदिननाथस्य शत्रुलंग्नाधिपो यदि॥ ' 

: ` समत्वे मध्यमायुः स्यान्मित्रे दीर्घायुरादिशेत. । वलहीने विलग्नेशे जीवे केन्द्रत्रिकोणके॥ 
, `` ` बष्टाइमंव्ययें पापे मध्यमायुरुदाहतम्‌ । शुभे केन्द्रत्रिकोणस्थे शनौ वलसमन्विते ॥ . _ 
इष्ठे चाप्यंश्मे पापे मध्यमायुरुदाहतम्‌ । लग्ने त्रिकोणे केन्द्रे वा मध्यमायुविमिश्रिते ॥ | 
८ प १ भाषा--अदप सध्य ओर दीघ ये आयुर्दाय के तीन भेद हैँ 1 यदि सूय का शत्रु: त 
`` ळग्नेश हो तो अल्पायु, सम हो तो मध्यायु और मित्र हो तो दीर्घायु योग होता है। * 
अगर ळग्नेश निर्बेल हो, और वृहस्पति केन्द्र या त्रिकोण में हो तथा पाप अह “ 
'पष्ट, अष्टम और द्वादश स्थान में हो तो मध्यायु योग होता है। . . " 
यदि केन्द्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो और शनेश्वर बली हो, पाप ग्रह पष्ठ या . 
अष्टम स्थान में हो अथवा लग्न, केन्द्र या त्रिकोण में पापग्रह हो तो मध्यायु योग | 2 


ह सकर > 


थ पूर्वोक्तायुर्यागापवादत्वेन निधनयोगं स्थिरदशामवलम्ब्याइ-. . ` 
स्थिरद्शायां यथाखण्डं निधनम्‌ ॥ ३० ॥ तत्रक्षेचिशेषः ॥३१॥. ` 
{व०- स्थिरदशायामिति । स्थिरद्शायां = स्थिरसंज्ञकद्शायां “शाशिनन्दपा- « 
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` अथवा, रिपुरोगयोः = द्वादशाष्टमस्थानयोः, पापे = पापप्रहे तद्रारिद्शायाम्‌ , निघनं . | 


पि = निघूनयो ग्यक्षदशाया माम 'आयक्षरिगायुदश्युतव प). 


. १ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाइयसहितम्‌ । ११३ 


वक” इत्याद्नाऽस्येवाध्यायस्य तृतीयपादे वच्यमाणायाम्‌ , यथाखण्डं = खण्डमनति-` ` » 
कम्य, निधनं = सरणं भवति । अत्रैतदुक्तं भवति-स्थिरद्शायां प्रथमदशाप्रदराशध- - 
तुथान्त यावत्‌ प्रथमखण्डम्‌ , पञ्चमीदष्टमपय्यन्तं द्वितीयखण्डम्‌ , नवमादद्वाद- 


` शान्त यावत्तृतीयखण्डम्‌ । तत्रात्पायुदेत्पथमखण्डे, मध्यायुश्चेद्द्वितीग्रखण्डे, दीर्घायुले- 


तृतोयखण्डे निधन अत्रतीत्यथः । 
यथाप्राप्तखण्डेडपि कदा निधनमित्याह तत्रेति। तत्र -निधने, क्रक्षविशोषः = राशि-: 
विशेपो निधनकारको, भवतीत्यर्थः ॥ ३०-३१ ॥ : 
भापा--“शशिनन्दपावक” इत्यादि से इसी अध्याय के तृतीय पाद सें वच्य- 


~ माण स्थिरदशा में खण्ड के अनुसार मरण होता है। इस. से यह उक्त होता है- 


कि प्रथम दशाप्रद राशि से चतुथ पर्यन्त [प्रथम खण्ड, तथा पञ्चस से अष्टम पर्यय- 
न्त द्वितीय खण्ड और नवम से लेकर द्वादशा. पर्य्यन्त तृतीय खण्ड होता हे। अब | 
अगर अढ्पायु योग हो तो प्रथम खण्ड सें, तथा मध्यायु योग हो तो द्वितीय खण्ड 
में और दोघांयु योग हो तो तृतीय खण्ड में मरण होता हे । इन खण्डों में भी कब: 
सरण होगा इस का निश्चय करते हैं कि यथा प्राप्त खण्ड के मध्य में जव राशि विशेष, 
की दशा आवे तब सरण होता है। उसी राशि विशेष का अगले सूत्र में निर्णय 
करते हैं ॥ ३०-३१ ॥ | , 
अथ राशिविशेषमाह-—- 


पापमध्ये पापकोणे स्पिरोगयोः पापे वा ॥ ३२॥ 
तदीशायोः केवलक्षीणेन्दुशुक्ररौ बा ॥ ३३॥ | 
तंत्राय्या यत्तारिनाथरश्यनचमभागादा ॥ ३७॥ 
वि०--पापमध्य इति । पापमध्ये = पापमह्योमंध्ये ( पापग्रहयोम्ध्ये यो राशि- 4 
स्तदशायामित्यर्थेः ), पापकोणे = पापग्रहात त्रिकोणे यो रारिस्तइृशायाम्‌ , वार | 


भवति ! 23 
_ तदोशयोरिति । वा तदीशयोः=द्वारवाह्यराशिस्वामनिनोः, केवलक्षीणेन्दुशुकरशै> ` 3 
केवलक्षीणचन्द्रशुकयोः शै सत्यां द्वारवाह्मराशिद्शायां निधनं भवति! . ` | (2 
` अथवा तदीशयोः = द्वांदशाध्मेशयोः, केवलक्षीणेन्दुशुकरष्टौ = प्हान्तरदष्टिर : & 
. हितकेवलक्षीणचन्द्रशुकृषटौ सत्यां द्वादशाष्टमराशिद्शायां निघनं भवतत. | 220 


अथ बहुवषव्यापिन्यां तदशाया कदा मरणमित्याशड्ञयामाह-तत्रापीति । तत्रा ~ 
सभागादा र he 
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११४ ` | जेमिनिसूत्रम्‌ [ २ अध्याये 


प्रदराशिस्तस्माद्यो$्ध्मेशस्तेन इर्यो यो राशिस्तचवमभागे तदन्तदेशायां मरणं 
भवति । 
क र गै ये 1 च 
अथवा आयक्ष निधनराशिस्तस्य तदष्टमस्य च यौ नाथो ताभ्यां दृश्यों यो 
` राशिस्तदन्तर्दशायां तज्नवांशदशायां वा मरणं भवति ॥ ३२-३४ ॥ 


भापा-पूर्वोक्त खण्ड सँ सरण का निश्चय होने पर भी किस राशि की दशा मे 


मरण होगा इस का निश्चय करते हैं । मरण कारी खण्डों के मध्य जो राशि पापम्रहों 
` के मध्य में हो या पापग्रह से त्रिकोण स्थान में जो राशि हो या जिस राशि से द्वादुश 
और अष्टम में पापग्रह हो उस राशि की दशा में झत्यु होती हे । 
अथवा द्वार और वाह्य राशि के स्वामी के ऊपर के वळ क्षीण चन्द्र और शुक्र की 
इष्टि हो तो द्वार, वाद्य राशि की दशा से सत्यु होती है । 
अथवा अष्टमेश और द्वादशेश के ऊपर केवल क्षीण चन्द्र ओर शुक्र की इछि हो 
तो अष्टम और द्वादश राशि की दशा में झत्यु होतीहेो। . 
उक्त राशि दशा में भी कब रूत्यु होगी इस का निश्चय करते हैं । प्रथस दशा 
प्रद राशि से जो अष्टमेश हो और वह जिस राशि को देखता हो उस की अन्तदंशा 
में मरण होता है। . 
` अथवा जन्म लग्न से अएमेरा और पष्ठेश से इश्य जो राशि उस की अन्तदंशा 
में मृत्यु होती है ॥ ३२-३४ ॥ - | 
ओ इथ प्रकारान्तरेण रुद्रमहं निरूप्य तद्वशेन निधनराशीनाह-- 
` [पतुलाभभावेश्प्राणी रुद्र, ॥ ३४ ॥ अप्राण्यपि पापडष्टः ॥ ३६ ॥ 
प्राणिनि शुभडणे रुद्रे शल्लास्तमायुः ॥ ३० ॥ तत्राप शुभयोगे ॥३८॥ 
व्यकपापयोगे न ॥ ३९॥ 
वि०--पितृलामेति । पितृलाभभावेशप्राणी-पितृलाभयोः लग्नसप्तमयोर्या भावे- 
शावष्टमेशौ तयोर्मध्ये यः प्राणी वली स, रुद्रः = रुद्रसंज्ञकः स्यात्‌ । 
गप्राणीति । अप्राण्यपि = निवेलोडपि पापदृष्टः = पापग्रहेण इष्टः, रुद्रः स्यात । 
` अर्थात, लग्नसप्तमयोर्यावध्मेशौ तंयोमध्ये यो निवेलः स यदि पापद्ष्टस्तदा 'सोञपि 
. रुद्रः स्यात्‌ । | भ ५ 
` ग्राणिनीति । प्राणिनि = वलवति, रुद्रे- सद्रमहे, शुभदृष्टें-शुभग्रहयवलोकिते सति, 


शूलान्तमायुः-शुलद॒शान्त यावदायुः स्यात्‌ , ( अर्थाद्सपायुश्त्‌ भथमशलान्तं याव- 


दायु स्यादित्यादि । . शलविभागए्तु प्रथमदशाप्रदरारोधतुथान्तं यावत्‌ प्रथमशलं, 


फबमादट्टमान्ते, यावददितोयशाल, तवमादद्ादशान्त यावत्तृतीयणालम ),, ट(उद्चाशटूठणा १ 


i. 


१ पाद्‌ः ] सोदाहरण-विमला-संस्कृंत-हिन्दी-टीकाइयसहिंतम्‌ । ११५ 


तत्रापौति । तत्रापि = प्राणिनि रुद्रे शुभदष्टेडपि, शुसयोगे = शुभग्रहयोगे सति, 
शलान्तमाचुभवति । | रा Pr 


he ७ पक >, hn ७ a 
व्यकति । व्यकप।पयोगे = रविभिन्नपापयोगे सति, न=पू्वोकतं फलं न भवति । 


` अत्र रवेः पापग्रहागां मध्येऽस्वीकारात्तद्योगेऽपि फलभङ्गो न भवतीत्यर्थः ॥३५-३६॥ 


भापा--लग्न और सप्तम स्थान से जो अष्टम स्थान के स्वामी हों उन दोनों से 
जो बळी हो वह रुद्र ग्रह कहलाता हे। 

उक्त दोनों अप्टेर्झा में डुबल भी यदि पाप अह से देखा जाता हो तो रुद्र रह 
कहलाता हे । | > | 

बलवान रुद्र रह शुभ इष्ट हो तो शूळ पर्य्यन्त आयु होती है। अर्थात्‌ अल्पायु 
हो तो प्रथम शूळ पय्यंन्त, मध्यायु हो तो द्वितीय शूळ पर्यन्त और दीर्घायु हो तो 
तृतीय शूळ पर्य्यन्त आयु होती हे । प्रथम आदि शूळ विभाग इस तरह समझना 
चाहिए, जेसे प्रथम' दुझाप्रंदू राशि से चतुर्थ पय्य॑न्त प्रथम शूळ, पञ्चम से अष्टम 
सय्यन्त द्वितीय शूळ, नवम से द्वादश पर्यन्त तृतीय शूळ जानना चाहिए । ` . 

पूर्वोक्त योग में शुभग्रह का योग रहने पर भी शूर पय्येन्त आयु होती है। - 

अगर रवि के भिन्न पापग्रह का योग हो तो पूर्वोक्त फल नहीं होता है। यहाँ 


रवि को पापग्रह नहीँ मानते अतः रवि के योग रहने पर उक्त फल होता ही है ३५:३३ 


| ____ अथ पूर्वोक्तशलान्तमायुषि विशेषमाह-- रे 
मन्दारेन्दुद्वष्टे शुभयोगाभावे, पापयोगेऽपि वा शुभदष्टी चा परतः ४० 


वि०--मन्दारेन्दुद्दृ्ट इति । मन्दारेन्दुद्टे = शनिकुजचन्द्र हे! शुभयोगाभावे- 
शुभयोगरहिते रुद्रे सतीत्येको योगः । वा पापयोगे > मन्दारेन्दुद्दरे रुद्रे पापयोगे 


` सति द्वितीयः, वा शुभदौ = मन्दारेन्दुद्टे रुद्रे शुभद्ट सत्यामिति तृतीयः, एत- . 


योगनत्रमे परतः = ग्राप्तशलात्परत आयुरवसानं भवति ॥ ४० ॥ 


भापा-यदि रुंद ग्रह के ऊपर शनि, मङ्गल और चन्द्रमा की दृष्टि हो और शुभ 


अह से वियुत हो तो एक योग । 
वा रुद्रग्रह के ऊपर शनि, मङ्गल और चन्द्रमा की इष्टि हो और पापग्रह का योग 


-हो तो द्वितीय योग । 

वा रुद्र अह के ऊपर शनि, मडळ और चन्द्रमा की इष्टि हो और शुभ ग्रह से . 
देखा जाता हो तो तृतीय योग। PEARS 
ग योगों में पूर्व कथित रीति से प्राप्त गूळ से अग्रिम शूळ में निधन 
होता 


॥ ४० ॥ . I 
-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotrK | 
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' यन्न शुभपापग्रहनिर्णयमाह वद्धः Fe 
अर्कारमन्दफणिनः क्रमात. क्र्रा यथात्रयम्‌ । चेन्द्रोऽपि ऋर एवात्र कचिद्ज्ञारकाश्रयं । 
गुरुष्वजज्ञकवयः स्दुर्ययापूर्वै शुभमद्दाः । अत्पेक शुभराशिस्थ उच्चस्थो वा इधः शुभः 

भाषा--सूर्य, मङ्गल, शनि, और राहु क्रम से पाप ग्रह इ, अर्थात्‌ समान रूप से 
सूर्य पाप ग्रह उस से अधिक मङ्ग मङ्गळ.से अधिक शनि और शनि से अंधिक राहु 
पापग्रह है। कहीं मङ्गल के आश्रय होने पर चन्द्रमा भी पाप अह होता दै। तथा दृह- 
र्पति, केतु, शुक्र और बुध यथा पूर्व शमग्रह होते हैं जैसे सामान्य रूप सेडध „| 
शुभग्रह उस से अधिक शुक्र, शुक्र से अधिक केतु ओर स अधिक वृहस्पति शुभ | 
ग्रह है । शुभग्रह के राशि या अपने उच्च सें स्थित बुध शुभ है अन्यथा अशुभ हैं ।. | 
अथ शाललेऽपि कदा मरणमित्याह-- प, 
शते चेत्तदन्‍तशल्ते ॥ ७१॥ | 
चि०--शाजञ इति । शले चेत्‌= शूले चेन्सतिः तदा तदन्तशल्ल न आपिशज्ञात: 
सानराशिदशायां निधन स्यात्‌ ॥ ४१ ॥ | की | 
भापा-प्राप्त शूळ में भी कब मरण होगा इस का निश्चय करते हैं कि प्राप्त शूळ 
टर न 
झैं सी अन्तिम राशि की दशा में मरण होता हे ॥ ४३ ॥ हि |. 
| अथ पुननिधनयोगमाह- ! 
रुद्राथये5पि प्रायेण ॥ ४२ ॥ क्रिये पितरि विशेषेण ॥ ४३ ॥ 
छन्द रुदे तदन्त प्रायः ॥४४॥ प्रथममध्यमोत्तसेषु वा तत्तदायुषाम्‌ 5५ 
विं०--रुद्राश्रय इति। ग्रामेण = वाहुल्येन, रुद्राश्रयेडपि = स्द्राश्रितराशिदशार्‍या- ` 
` मन्तर्दशायां चा, निधने भवति । Fo 2 
क्रिये इति । क्रिये = मीने, पितरि = लग्नस्थे, चिशेषेण रूद्राश्रितराशिदशान्तद्‌- 
शायां निघने भवति । . | कप 
' ढ्वन्द्वे इति । रुद्दे = सद्रमहे, दन्दे = अष्टमभावस्थे, आयः तदन्तं = प्रायः रुद्रभहा- . 
भितराशिदशायां मरं भर्वात्‌ \ 107 72, । | 
* अथमेति । चा तत्तदायुषां = अस्पमध्यदीर्घायुपाँ, अथममंभ्यमोत्तमे न्स प्रथममध्य- | 
मोत्तमेपु शले निधनं भवति ॥ ४२-४५ ऐ. | | 
आपा- वहुधा रुद्राश्रित राशि की दशा अन्तर्देशा में भी सरण होताहै। ` | | | 
यदि मीन राशि लग्न में हो तो विशेष कर के रुद्वार्थित राशि की दशा अन्तर्दशा ` 
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१ पादः] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दो-टोकाइयसहितम्‌ । ११७ 


यदि छर्न से अष्टम स्थान सें रुद्र अह वेडा हो तो प्रायः रुद्र अहाश्रित राशि की 
उद्या सें मरण होता है 

अल्पायु, सध्यायु और दीर्घायु इन तीनों योगों में कम से प्रथम, द्वितीय ओर 
तृतीय शुरु में सरण होता है ॥ ४२-४५ ॥ | 

अत्र वृद्ध . . 

रुद्र्योः पापमात्रत्वे प्रथपर्क्ष सतिभवेत्‌ । मिश्रत्वे म"यशालर््ष शुभत्वे चा यमे सृतिः ॥ 

भाषा--यदि पूर्वोक्त दोनों प्रकार के रुद्र ग्रह पापग्रह हों तो प्रथम शूळ स सरण 
होता है। दोनों में एक शुभ अह ओर दूसरा पाप ग्रह हो तो द्वितीय शूळ से 
मरण होता दै। यदि दोनों शुभ ग्रह हो तो अन्त शूल में मरण होता है 

' अथ ग्रकारास्तरेणादुर्योगनिणयाय महेश्वर्रहमाह- 
इ्वभ्ञात्रेश्ञो महेशबर्‌ः ॥४६॥ स्वोच्चे स्वपे रिपुभात्रेशप्राणी ॥४७॥ 
` पाताभ्यां योगे स्वस्प तयोवी रोगे ततः ॥ ४5 ॥ ` 

वि० - स्वभावेश इति। स्वभावेशः = आत्मकारकादश्मेशः, महेश्वरः = महेशः ` 
रग्रहो भवति । | 

स्वोच्चे = निजोच्चे, स्त्रे = स्वक्ष स्थिते, आत्मकारके, रिपुभावेशप्राणी = दा 


- दशाष्टमेशयोमध्ये यो बलवानः स सहेश्वरग्रहः स्यात्‌ । 


स्वस्य = आत्मकारकस्य, पाताभ्यां = राहुकेतुभ्यां, योगे सति, वा = अथवा 
_ रोगे = का रकादश्मस्थाने, तयोः = राहुकेत्बोः, योगे सति, ततः = ताभ्यां दादशाष्ट- 
मेशयोयों वली स. महेश्वरः स्यात्‌ ॥ ४६-४८ ॥ मद 
आपा--आत्मकारक से अष्टम स्थान का स्वामी महेश्वर ग्रह कहलाता है । | 
अगर आत्मकारक अपने उच्च में या स्वग्रह में हो तो आत्मकारक से द्वादशेश में 
और अष्टमेश इन दोनों में जो बळी हो वही महेश्वर ग्रह होता है। 
अगर राहु या केतु से आत्मकारक युत हो या आत्मकारक से अष्टम भवन में | 


` राहुया केतु हो तो उन से अष्टमेश भोर द्वादशेश इन दोनों से जो बली हो चही महे- ५ ७ 
, . श्वर ग्रह होता हे ॥ ४६-४८ ॥ | 021. 


. अथ ब्रह्मप्रहमाह--- 2 ४2० मरे: 
प्रभुभाववेरीशंप्राणी पितृलाभप्राण्यचुचरा विषमस्थो ब्रह्मा ॥ ४६॥ _ 
वि०--प्रभुभावेति । प्रमुभावचरोशप्राणी = पष्टाष्टमद्वाद्शेशानां मध्ये यो वली _ 

स, पितृलाभप्राण्यनुचरः = पितृलाभयोः लग्नसप्तमयोमध्ये यः प्राणी वली तत्यानुचरः हट. 
पृष्ठस्थः, विषमस्थः = विषमराशिगतश्चेत तदां स, ज्मा = ब्रझप्रहो भवति स्मः क र, 







११८ जैसिनिसूत्रम्‌ [२ अध्याय: 


भावभोग्यांशतो लग्नभुक्तांशं यावल्लग्नल्य एष्टं, लग्नभोग्यांशतः सप्तमभुक्तांश यावत्‌ 
सप्तमभावस्य पष्टम्‌ ॥ ४९ ॥ 

भापा-ळग्न और सप्तम इन दोनों में जो चली हो उस से पडे, अष्टमेश ओर 
ट्वादशेश इन तीनों में जो वली हो वह लग्न और सप्तम म॑ जो वली हो उस के एए 
राशि में स्थितं हो कर विपम राशि सें हो तो वह प्रह्मग्रह कहलाता है । 

सप्तम भाव के ओग्यांश से लग्न के भुक्तांश पर्य्यन्त लग्न के एए ओर लग्न के 
भोग्यांश से ससम के सुक्तांश पर्य्यन्त सप्तम भाव के पृष्ठ समझना चाहिए ॥ ४९॥ 


यत्र विशेषमाह 


' ब्रह्मणि शानो पातये ततः ॥५०॥ चहुनां याणे स्वजातोयः ॥४१॥ 
शहुयागे चिपरीतम्‌॥ ५२ ॥ वह्या स्वभावेशे आवस्थ; ॥ ५३ ॥ 


~ चिचादे वली ॥ ५४ ॥ 


ओ- वि०--ब्रक्कणीति । शनौ = शनेश्वरे, ब्रह्मणि = ब्रह्मत्वं प्राते, वा पातयोः = 
राहुकेत्वोत्नद्वत्वं प्राप्तयोः, ततः = षष्टः ( षष्टाधोरा इत्यर्थः ), ब्रह्मा भवति । 
वहूनां = एकाधिकानां ग्रहाणां ब्रह्मयोगे प्राप्ते सति, स्वजातीयः = अंशाधिकोः 
ब्रह्मा भवति । 
राहुयोगे, विपरीत = विलोमं ( अल्पांश एपेत्यथः ), ब्रह्म भवति । 
_, स्वभावेशःन्य आत्मकारकाद्मेशः तथा भावस्थः=ञ्रष्टमस्थश्च यः सोऽपि ब्रह्मा 
भवति । ह 
विवादे-अन्नापि ब्रह्मत्वप्राप्तिरूपविवादे, वल्लीतयोमध्ये यो वली स ब्रह्मा भवति । 
भापा--यदि शनि, राहु या केतु बह्मत्व प्राप्त हो. तो उस से पऐश बह्मा होता है । 
यदि एक से अधिक अह में ब्रह्मत्व प्राप्त हो तो उन में अधिक अंश वाला ग्रह 
ब्रह्मा होता है । 
राहु के योग होने पर विपरीत ब्रह्म ग्रह होता है, अर्थात्‌ सव से अरप अंश वाला 
ब्रह्मा होता है 
एवं आत्मकारक से अष्टमेश और अष्टम स्थान में स्थित ग्रह भी बह्मा होता है । 


यहाँ पर विवाद हो तो सव से वली ग्रह ब्रह्मा होता है ॥ ५०-५४ ॥ 


त्रह्ममहेश्व रग्रहयोरायुज्ञानमाह--- 


' ह्मणे यावन्महेश्वरच्तेद्शादान्तमायुः ॥ ४४ ॥ म 
तत्रापि महेश्वरभाषेशत्रिकोणाष्दे | ४६ ॥ 
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१ पादः ] सोदाहरण-विमला-सं्क्ृत-हिन्दी-टीकाइयसहिसम्‌ । ११६ 


वि०--द्ह्मण इति । ब्रह्मणः = ब्रह्मग्रहात्‌ , महेश्वरक्षेद्शान्तं = महेश्वरग्रददा- 
श्रितराशिस्थिरद्शान्त यावत्‌ , आयुः = आयुर्दायः स्यात. । 
तत्रापि = महेश्व रग्रहाश्रितराशिस्थिरद्शायामपि, महेश्वरभावेश त्रिकोणाब्दे-महे 
श्वरादो भावेशोष्डमेशः तस्य त्रिकोणाडदे त्रिकोणराशिद्शायां निधन स्यात्‌ ॥ ` 
भाषा--त्रह्म ग्रह से सहेश्वरग्रहाश्चित राशि की स्थिर दशा पय्यन्त आयु होती है। 
उस सें भी महेश्वर ग्रह से जो अष्टमेश उस से त्रिकोण राशि की दशा में निधन . 


होता है ॥ ५५-५६ ॥ 
यथ मारकभ्रहनिधनयोगावाह-- 


कर्मेचित्तरिपुरोगनाथप्राणी मारकः ॥५७॥ चित्तनाथः प्रायेण ॥५८॥ 
तइच्तद्शायां निधनम्‌ ॥५९॥ तत्रापि कालाद्रिपुरोगचित्तनाथापहारे ६० 
चि०--स्त्रकर्मेति । स्वकमेचित्तरिपुरोगनाथम्राणो = स्वात्‌ आत्मकारकाल्नमांदा 
कमचित्तरिपुरोगनाथानां ठृतीयषष्टद्वाद्शा्मेशानां मध्ये यः प्राणी वली स मारकः 


. स्यात्‌ । 


चित्तनाथः = उक्तमारकम्रहेषु षष्टेशः, प्रायेण = वाहुर्येन मारकः स्यात्‌. । 

तरश्चदशायां =तत्तषां मारकग्रह्मणां ऋक्षदशायां राशिदशायां निधनं भवति | 

तत्रापि = मारकम्रहराशिदशायामपि, कालात्‌. = सप्तमात. लभात्कारकादेत्यथेः,' 
रिपुरोगचित्तनाथापहारे = रिघुरोगचित्तनाथानां षशाष्टमद्वादशशाना अपहारे अन्तद- 


' शायां निधन स्यात्‌ ॥ ५७-६० ॥ 


सापा-आस्मंकारक या लग्न से तृतीयेदा, पष्ठेश, अएमेश ओर द्वादशेश, 
चारों सं जो वली हो वह मारक होता दं । 

सारक ग्रह जिस राशि में वेठा हो उस राशि की दशा में सरण होता है। उस | 
में भी लग्न या कारक से जो सप्तम हो उस से पष्ठेश, अएमेश और द्वादशेश की 


` झन्तर्देशा में मरण होता है ॥ ५७-६० ॥ 


गथ ग्रन्थान्तरे मारकस्थानमाह--- 


अष्टमं मारकस्थानमष्टमादष्टमं च यत्‌। तयोरपि व्ययस्थानं मारकस्थानसुच्यते ॥ 


तत्राप्याद्यन्ययस्थानाद्‌द्वितोयं वलवत्तरम्‌। . 
भापा-जन्म लरन से अष्टम स्थान और अष्टम स्थान से अष्टम स्थान ( जन्म 
छग्न.से तृतीय स्थान ) इन दोनों से व्यय स्थान अर्थात्‌ ससम और द्वितीय स्थान 
मारक स्थान कहलाता हे 
अथ मारकेशविचारमाह- 


झअल्पमध्यमपूर्णायुः प्रमाणमिह योगजम्‌ । विज्ञाय प्रथमं पुसां ततो मारकचिन्तनम्‌ ॥ _ 
Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by Gangotri उ 
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सुख्य मारक होता हे । 


१२० « जैमिनिसूत्रम्‌ [ २ अध्याये 


'महामारकसंज्ौ तौ शनिकेतू इति स्एतौ । जायाद्वितीयकाधीशौ मारकावष्मेश्वरः ॥ 


[ . पष्टगे पापभूयिष्टे षष्टेशो मुख्यकारकः । 
` आपा--प्रथम अर्प, मध्य और पूर्ण आयुर्योगों का ज्ञान कर मारकेश का 
विचार करना चाहिए.। झानेश्चर और सेतु महा सारक- संज्ञक हे । सप्तमेश, द्विती- 
'येश और अष्टमेश मारकेश होते हैं । अगर पष्ठ स्थान में बहुत पापग्रह हां तो पए 


यअथ मरणसमयज्ञानमा 

मारकेशद्शाकाले मारकस्थस्य च पापिन१। पापे पापयुजां पाके सम्भवे निधनं नृणाम्‌॥ 

असम्भवं व्ययाधोशद्शायां मरणं दिशेत्‌ । तदभाबेऽष्टमेशस्य दशायां निधन पुनः ॥ 

मन्द््चेत्पारसंयुक्तो मारकंग्रहयोगतः । तिरस्कृत्य अद्यान्सवान्निहन्ता पापक्कृच्छनिः 0 
भाषा--यदि सारकेश ग्रह की दशा में ओर मारक स्थान में स्थित पाप अह की 


` अन्त्देशा सें अथवा पाप ग्रह को दशा ओर उस की अन्तदंशा में आयु का अन्तिम ' 


हो तो सनुप्य को झत्यु होती हे । उसमें असम्भव हो तो व्ययेश की दशा 


में उसमें असम्भव हो तो अएमेश की दशा सें मरण होता हे। यदि शानश्चर - 


पापग्रहाँ से युत हो तो सब पूर्वोक्त मारक ग्रहों को हरा कर चह स्वयं सुस्यु कारक 
होता ह ॥ 
इति मद्दघजमिनिप्रणीतजमिनिदचटीकायाँ 
- द्वितीयाध्याये प्रथमः पाइ; । 


o— ANA YY 


अथ ड्रितीयाध्याये द्वितीयः पादः 
: ` तत्र पितृकारकप्रहमाह--- | 
` रविशक्रयोः प्राणी जनक ॥ १॥ ` ` 
._ चि०-रविशुक्रयोरिति । रविशुक्रयोः=सूयभार्गवयोः मध्ये यः प्राणो वलवान्‌ „ 
जनकः = पितृकारकः स्यात्‌, ( तातस्त जनकः पितेत्यमरः ) ॥ १ ॥ 


भाषा--रचि और शुक्र इन दोनों में जो बलवान्‌ हो वह पितृकारक होता है॥३॥ ` - 


, . अथ मातृकारकग्रहमाह-- 
चन्द्रारयोजेननी ॥ २ ॥ 


वि०--चन्दारयोरिति । चन्द्रारयो'<चन्दमइलयोमंध्ये यो वलवानसौ, जननी= छ है “| 
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भापा-चन्द्र और मङ्गल इन दोनों सँ जो वळचान्‌ हो वह मातृकारक होता हे ॥२॥ 
अथ तत्र विशेषमाह--- 
अप्राण्यपि पापडष्टः ॥ ३ ॥ 
चि०--अप्राण्यपीति । अप्राग्यपि = निर्वलोऽपि. ( रविशुक्रयोथ्षस्धारयोश्व सध्ये 
यो निर्वलः सोऽपि ) पापइष्टः = पापप्रहरष्टश्चेत्तदां यथासंख्यं पितृूमातृकारकत्वमवा- 
प्नोति ॥ ३ ॥ । 
भाषा--रचि, शुक्र और चन्द्र, सङ्घल इन दोनों युगल से निवल भी अह अगर 
याप ग्रह से देखा जाता हो तो वह क्रम से पितृकारक और मातृकारक होता 
अथ मातापिन्रोनिधनसमयमाह-- 


का प्राणिनि शुस्रदष्टे तच्छूले निधन मातापित्रोः ॥ ४ ॥ 


लि०--- प्राणिनीति .। प्राणिनि-वलवति ( मातृकारके पितृकारके च ), शुभद&- 

शुभग्रहावलो किते सति, तच्छले कारकग्रहशलदशाया क्रमेण, मातापित्रोः-जननी- 
जनकयों:. निधर्न-मरणं भवति, अर्थात्‌ मातृकारकमहशालदशायां मादु रणं, पितृका- 
रकम्रहशूलदशायां पितुमरणं भवति ॥ ४ ॥ 

सापा-यदि सातृकारक ग्रह तथा पितुकारक अह वढी और शुभ ग्रह-से बल 
जाता हो तो क्रम से कारक ग्रह की शरू दक्षा मे माता और पिता का मरण होता 
है । अर्थात माठ कारक अह की शूळदक्षा में माता का और पितृकारक अह की शूळ 
दृशा से पिता का सरण होता दे ॥ ४॥ | ः 

अथात्र मतान्तरमाह 


. “तद्धावेशे स्पष्टवले ॥५॥ तच्छूल इत्यन्ये ॥ ६॥ 
वि०--तड्भावेश इति। तत-ताभ्यां प्राण्यप्राणिपठ्मादुकारकअद्दाभ्या, सावेशे= 
अष्टमेशे, स्पष्टवले=ञ्धिकवले सति, 'तच्छूले= अध्मेशाश्रितशलद्शार्या मातापित्रोः 


निंघनमित्यन्ये-आचायाः प्राहः ॥ ५-६ ॥ | 
भापा--बळवान्‌ या निर्वेल मातृकारक और पितृकारक अह से अष्टम स्थान का 


. स्वामी अगर अधिक बलवान हो तो उस अष्टमेश की शद में माता, पिता का है; : 


मरण होता है यह भी किसी का मत है ॥ ५६॥. , 
अथ मातापित्रोरायुनिचारे विशेषमाह-- 


- ` , ' झायुषि चान्यत्‌ ॥ ७॥ क: 
चि०--आदुषीति । आयुषि=आधुदाये ( पित्रादोनामायुषो विचारणे ), अन्यत्‌ 
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भाषा-पिता और माता के आयुर्दाय विचार करने में और जो प्रकारान्तर कहे 
गये हैं, उसे भी विचार करना चाहिए ॥ ७॥ 
यथ पुनशतयोनिधनयोगमाह-- 
` अकज्ञयोगे तदाशये क्रिये छग्नमेषद्शायां पितुरित्येके ॥ = ॥ 
चि०--अकज्ञयोग इति । किये द्वादशे ( लभादूदादशे ); तदाश्रयेन्यकवुधाश्रये 
( सिहमिथुनकन्यान्यतमराशिसत्वे ), अकञ्चयोगे = सूर्ययुधयोयोंगे सति, लग्नमेष- 
` द्शायांन्लमात्तुतीयपञ्चमराशिदशायां, पितुः = तातस्य) निधनं स्यात्‌, इत्येकेन्के - > 
चिद्रदन्ति ॥ ८ ॥ - 
भापा-यदि लम से वारहचें स्थान में सिंह या मिथुन या कन्या राशि पडे तथा ,,, 
उसमें सूर्य और छुध का योग हो तो लग्न से तृतीय और पञ्चम राशि की दुद्या सें. 
` पिता का निधन होता हे यह किसी का मत है ॥ ८ ॥ . ३ 
अथ वाल्यावस्थायां मातापित्रोनिंधनयोगमाह-- ` 
. व्यकपापमात्रदष्टयोः पित्रोः प्राग्‌ डादशाब्दात्‌ ॥ ६ ॥ 
चि०--व्यकपापेति । पित्रोः = मातृपितृकारकम्रहयोः, व्यकपापमात्रद्श्योः = | 
सुर्यरहितपापमात्रदष्टयोः, द्वाद्शान्दात्‌=जातकस्य द्वादशवत्सरतुल्यावस्थातः, आकूर 
' पूचेमेव, पित्नोः=मातापित्रोनिधनं स्यात्‌ । अर्थान्मातृकारकग्रहे सूर्यरहितपापग्रहावलो- 
किते मातुर्मरणं, पितृकारकम्रहे सूर्यरह्ितपापमहावलोकिते पितुर्मरणं स्यात्‌ । अत्र 
पित्रोरित्यस्य देहलीदीपन्यायेनान्वयो विधेयः ॥ ९ .॥ | 
भापा-यदि सातृकारक ओर पितृ कारक ग्रह सूय रहित पाप ग्रह से देखा जाता 
हो तो वालक की चाहर वरस की अवस्था से पहले ही क्रम से माता और पिता का . 





सरण होता हैत 
जेसे मातृकारक ग्रह सूर्य रदित पाप अह से देखा जाता हो तो वाळक की वारह 
` चरस की अवस्था से पूर्व माता का मरण और पितृकारक ग्रह सूर्य रहित पाप अह से 
* देखा जाता हो तो बालक की वारह वरस की , अवस्था से पूर्व पिता का मरण होता 
_ है। यहां पर “पित्रो” इस शब्द का देहली दीपन्याय से अन्वय करना चाहिए ॥९॥ ९ 
अथ स्त्रीनिधनयोगमाह-- 
व्र | शुरुशले कलत्रस्य ॥ १० ॥ 
__ चि०--युरुशल इति । गुरुशले = गुर्वाश्चितराशित्रिकोणदशायां, कलत्रस्य = 
ल्लियाः निधनं स्यात्‌ .॥ १० ॥ . | 
भाषा--बृहस्पति की शूळ दृशा में स्री का निधन होता हे ॥ १०। | 
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२ पाद्‌ः ] सोदाहरण्‌-विमला-संस्क्रत-हिन्दी-टीकाइयसहिंतम्‌। १२३ 
अथान्मेषां निधनयोगमाह--- | 
तत्तच्छूले तेघामा ११॥ . 
चि०--तत्तच्छूल इति । तत्तच्छूले = तत्तत्कारकग्रहशुलद्शायां, तेषां निघनं 
स्यात्‌ । आरातृपुत्रमातुलादिकारकग्रहशूलद्शायां कमेण भातृपुत्रमातुलादीनां निधनं 
स्यादित्यर्थः ॥ ११ ॥ | 
सापा-श्रातृकारक, पुत्रकारक, मातुळकारक आदि की शूल दशा में क्रम से 
आता, पुत्र, सातुळ आदि का मरण होता है ॥ ११॥ व 
अथ मरणस्य शुभाशुभत्वज्ञाममाह-- 
कर्मणि पापयुतडष्टे दुष्टं मरणम्‌ ॥ १२॥ शुभं शुभदष्ट्युते ॥. १३॥ 
__ भिध्रेमिश्रम्‌॥ १४॥ न 
वि०--कर्मणीति । कर्मणि-्तत्तत्कारकग्रहाल्नग्नाद्या तृतीयस्थाने, पापयुतदृष्टे 
अशुभग्रहयुतदृष्टे सति, दुटंर्नानाविधक्लेशसमन्वित, मरणं=निधनं स्यात्‌ । शुभयुत- 
दृ्े-शुभग्रहयुतद्टटे, शुभ॑न्भ~पवललेशसददितं मरणं स्याद 1. मिश्रेच्शुभपापयोछेयोरपि 
योगे दष्टौ वा, मिश्र शुभोशुभात्मक मरणं स्यात्‌ ॥ १२-१४॥ . न 
भापा-कारक ग्रह सें चा ल्झ़ से तृतीय स्थान पाप ग्रह से युत इए हो तो बहुत 
कष्ट के सांथ मरण होता है। अगर वह तृतीय स्थान शुभ ग्रह से युत इए हो तो 
- अप कष्ट के साथ मरण होता है। अगर शुभग्रह और पापग्रह इन दोनों से युत इ: 
हो तो मध्यम कष्ट के साथ मरण होता है ॥ १२-३४ ॥ " 
डा र €यथ ग्रहयोगादत्र विशेषमाह-- 
आदित्येन राजमूलात्‌ ॥ १५ ॥ चन्द्रेण यच्मणः ॥ १६ ॥ . 
कुजेन घरणशस्त्राग्निदादाचेः ॥ १७ ॥ शनिना चातरोगात्‌ || १८॥ _- 
मन्दमान्दिभ्यां विषसपंजलोद्वन्यनादिभिः ॥ १६ ॥ | 
केतुना विषूचीजलरोगाद्येः ॥२०॥ | | 
चन्द्रमान्दिभ्यां पूगमदाज्ञकवलादिभि; व्तणिकम्‌॥ २१ ॥ 
शुरुणा शोफारुचिवमनाचेः ॥ २२ ॥ शुक्रण मेहात्‌ ॥ २३॥ `` `| 
_ मिश्रे मिशात्‌ ॥ ४॥ चन्द्रदग्योगान्निश्चयेन ॥ २५ ॥ 
` चि०_आदित्येनेति । आदित्येन=रविणा युते इष्टे चा तुतीये, राजमूलात=राजः | नै 
हतोर्गरणं स्यात्‌ । चन्द्रेण = विधुना युक्ते इष्टे वा तृतीये, यच्मणम्क्षयरोगान्मरणस्‌ । 
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कुजेन-मङ्गल्नेन युक्ते ष्टे वा तृतीये, त्रणशख्रामिदाहादैः = त्रणरोगशत्रप्रहारामिदाहयः 
कारणैमेरणम्‌ । शनिना मन्देन युक्ते दृष्ट वा तृतीये, चातरोगात-्वातब्याधमरणस्‌ । 
मन्दमान्दिभ्यां = शनिगुलिकाभ्यां युक्ते दष्टे वा तृतीप्रे, विषसपजलोद्वन्धनादिभिः= 
विषो विषभक्षणं सर्पों भुजन्नदंशवं जलं जलरोगः उदूवन्धनं राजदुण्ड इत्यादिभिः 
कारणमरणप । केतुना-शिखिना ( केतुः शिखीस्यमरः ) युतदृष्टे, विपूचीजलरोगाद्यंः- 
विषूची विषृचिकारोगः जलरोगो जलोदर इत्यादिभिः कारणेर्मरणम्‌ । चन्द्रमा" 


 न्दिभ्यां = चन्द्रगुलिक्राभ्यां युतदष्ट, पूगमदान कवलादिभिः = पूगमद्‌ः पूगफलमदः 


अन्कवलोऽन्नकवलंनिरोघ इत्यादिभिः कारेः क्षणिक शीध्रमरणम्‌। गुरुणारवृहस्प- 


शुक्रेण = सितेन युतरष्ट, 'मेहांत-प्रमेहरोगान्मरणम्‌ । मिश्रे = ग्रहरृग्योगे .विमिश्रिते 


६ वहूनां खेटानां तृती योगे दशने वेत्यर्थः ),. मिश्रात्‌ = तत्तदूअहोक्तमिश्रनिमित्तात्‌ 


( नानारोगादित्य्थेः ) मरणम्‌ । 


४ हि च, ००, =” खो, ~~ ०० ०० र 
. तिना बुतदृष्टे तृतीय, शोफारचिवमनाद्यैः=शोफरोगेण अरुचिरोगेण वमनाद्येवा मरणम्‌। ` 


चन्द्रदग्योगात्‌=चन्द्रयुतरष्टिंसर्वात्‌ ( तृतीये तत्तदूमहयोगदशनसत्तवे तत्रेव चन्द्र- . 


इष्टियोगसत्वे इत्यथः), निश्चयेन> नियमेन, तत्तदूम्रहोक्तमरण निमित्तीभूतरोगान्मरणम्‌ । 


एतेन चन्द्रट्ग्योगाभावे तृतीयस्थाने तत्तदूग्रहेण युतदृष्टेडपि तत्तद्रोगान्मरणो सन्देह ` 


इति प्रकटी भवति ॥ १५-२५ ॥ 


भाषा--यदि कारक अह वा छप्न से तृतीय स्थान रवि से युत दष्ट हो तो राजा | 


के कारण मरण होता हे । चन्द्रमा से युत इष्ट हो तो क्षयरोग से, मङ्गल से युत इ्ट 
हो तो घण दाख, अभिदाह आदि कारण से मरण होता है । शनेश्चर और गुलिक 


से युत इए हो तो सपं, जळरोग, वन्धन आदि के कारण से मरण होता हर + केतु ८ 
से युत दृष्ट हो तो विपूचिकारोग, जळरोग आदि से मरण होता हे । चन्द्रमा और : 


गुलिक से युत इष्ट हो तो सुपारी के मद॒ और अन्नप्रासादि से शीघ्र मरण होता हे । 
ब्रहस्पति से युत दृष्ट हो तो शोफ ( सूजन ), अरुचिरोग, चमन इत्यादि से मरण 
होता है । शुक्र से युत इ् हो तो प्रमेह रोग से खर््यु.होती हे ।. 

अगर तृतीय ' स्थान में अनेक ग्रहों का्‌. योग वा दृष्टि हो तो अनेक रोगों से 


मरण होता है। 


_ यदि लझ वा कारक अह से तृतीय स्थान में चन्द्रमा का योग चा दृष्टि हो तो 
' निश्चय कर के उसी अह के रोग से मरण होता हे । इस से यह ध्वनित होता है कि. . 
तृतीय स्थान में चन्द्रमा का योग.वा दृष्टि न हो तो जिस ग्रह से तृतीय स्थान युत 


' हे उस अह के रोग से मरण म॑ सन्देह रहता हे.॥ १५-३५ ॥ 
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_ त्यर्थः लग्नस्य सभ्यम्‌ । जनकायपराध = दादशादिव्युत्कमेणोतरषटूके  सपतममाबाद्‌ः ` 


NEI TOMES eS 
* के ~ 


२ पादः ] सोदाहरण-विमल्रा-संस्क्ृत-दिन्दी-टीकाइयसहितम्‌ । १२५ 


अथ मरणदेशमाह-- 
शुभैः शुभदेशे ॥ २६॥ पापैः कोकटे ॥ २७॥ | | 
वि०---शुमैरिति । शुञ्ैः = शुभम्रदैंग्योगे तृतीयस्याने, शुभदेशे = पुण्यभूमी 
( वाराणस्यादितिर्थस्थान इत्यर्थः ) मरणं स्यात्‌। पापैः = पापझहैयुंतदृटे तृतीय- 
स्थाने, कीकटे=निन्दित देशे ( मगधादिगर्दितस्थान इत्यथः ) मरणे स्यात्‌ ॥३६-२ .. 
भापा--यदि तृतीय स्थान शुम ग्रह से युत दष्ट हो तो शुभ देश ( काशी आदि 
तीर्थ स्थान ) सें मरण होता हे । अगर पाप ग्रह से युत इष्ट हो तो कीकट ( मगध 


आदि निन्दित स्थान ) में मरण होता है । इस से यह भी सिद्ध होता है कि तृतीय ` 


स्थान शुमग्रह और पापग्रह इन दोनों से युत इष्ट हो तो मध्यम स्थान (न पुण्य | 


: स्थान और न अपुण्य स्थान ) में खरत्यु होती हे॥ २६-२७॥ 


अथ ज्ञानाज्ञानपूर्वेकमरणयोगमाह-- 
गुदुशुक्राभ्यां ज्ञानपूर्वेकम्‌ ॥ २८ ॥ अन्यरन्यथा ॥ २६ ॥ 
वि०--गुरुशुक्राभ्याभिति । लमात्कारकग्रहाद्वा तृतीये, गुरुशुंकाभ्यां=वृहस्पति- 


- £ ज्ञानपूर्व © » वि 2 ८ 
2 भागवास्यां युतरृष्ट सति, ज्ञानपूर्वके -ज्ञानपूवकमरण स्यात्‌ । अन्यः गुरुशुक्रातिरिक्त र 
महेयुंतदृटे, अन्यथा =ञअज्ञानपूर्वकं मरणम्‌ ॥ २८-२० ॥ 


सापा--यदि रूम वा. कारक ग्रह से तृतीय स्थान बृहस्पति, शुक्र इन दोनों से 


क 


युत वा इट हो तो ज्ञान पूर्वक मरण होता है । अगर बृहस्पति और शुक्र को छोड़ 


कर अन्य किसी ग्रह से युत वा इ हो तो अज्ञान पूर्वक मरण होता है ॥२८-२९॥ . 


हि र 
थ पित्रोः संस्कारस्याकतृत्वयोगमाह-- | 
लेयजनकयोमध्ये शनिराइकेतभिः पित्रोन संस्कृती ॥ ३० छ, त 
'चि०--लेयजनकयोरिति ॥ लेयजनकयोः = लग्नद्ाद्रायो:, मध्ये न अन्तरे, | 
शनिराहुकेतुमिः = शनिराहीः शनिकेतोर्वा योगस्थित्या, पितोता , संस्कत 
स्न न स्यात्‌ ३० ॥ 0036 2: हर 
sre न द्वादश स्थान के मध्य में इनेश्वर, राहु का, वा शनि, केतु 


. छा योग पड़े तो माता, पिता का संस्कर्ता ( दाहादिरूप संस्कार कर्ता ) नहीं होता प कर 


ग; अथात्र पित्रोविभागमाह- 

1 धं हि राघ ॥२२॥ इ. . 5 
लेयादिपूाथे ॥ ३१ ॥ जनकाद्यपपाथ अतगत 

: वि० -लेयादीति । लेयादिपूर्वार्धे = लगनादिप्रयमपट्के लगनाद्रियसाव पार... 


| PANE {HS ममी | ॥ ३१-३२ Nees Nee A tie 
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१२६ ॒ ¬ जैमिनिसूत्रमू . | [ २ शाध्याये 


- , भाषा--लप्न से लेकर छे राशि पर्य्यन्त लझ का मध्य और द्वादश से लेकर 
च ~ ७ 

` च्युत्क्रम से छे राशि ( सप्तम से लेकर द्वादश ) पय्यन्त द्वादश का सध्य है । 
_ इससे फलिताथ यह निकला कि लञ्च से पष्ठ भाव पर्थ्यन्त किसी भी स्थान 
स शनश्चर, राहु या शनश्वर, केतु का योग हो तो माता का संस्कार करने चाळा 
- नहीं होता है। तथा सप्तम से लेकर द्वाददा पर्य्यन्त किसी भी स्थान सें शनेश्वर, 
_ राहु चा शनेश्चर, केतु का योग हो तो पिता का संस्कार करने वाळा नहीं होता है ॥ 
विशेष विचार--किसी का मत हे कि लझ्चादि क्रम से छे राशि पूर्वाध और 
__ द्वादशादि उत्क्रम से छे राशि उत्तराधं की कल्पना करने से एक पटक में राहु या 
' केतु और दूसरे पटक में शनि, राहु या शनि, केतु सव की कुण्डली से रहते हैं । अतः 
` प्रत्येक कुण्डली में माता, पिता इन दोनों में किसी एक का असंस्क्रार कतृत्व योग 

ग्राप्त हो जायगा । अतः ऐसा अर्थ करना सर्वथा असङ्गत हे । 

इस लिये उन्होंने (दूसरी तरह से पूर्वार्ध और उत्तरा्ध की कल्पना कर के अर्थ 
किया है । जेसे लेय ( छझ ) ओर जनक ( मातृ कारक, पितृ कारक ) मान कर ल 
और कारक ग्रह के सध्य में शनि, राहु, केतु ये तीनों पड़े तो वह साता, पिता का 
संस्कार करने वाळा नहीं होता है । अर्थात्‌ लभ से मातृ कारक अह पय्यन्त पूर्वार्ध 


और पितृ कारक अह से ल्झ़ पर्य्यन्त उत्तराध॑ मान कर पूर्वाध में शनि, राहु केतु: 


} ° 
ये तीनों ग्रह हों तो माता का संस्कार करने वाला नहों होता है । और उत्तरार्ध 


में शनि, राहु, केतु ये तीनों पड़े तो पिता का संस्कार करने वाळा नहों होता हे । 
परञ्च इस तरह अर्थ करना विळकुळ असङ्गत दे। क्योंकि इस तरह के अर्थ 


. करने वालों ने मुनि के सूत्र का तथा दूसरे दीकाकारों का अर्थ यिछकुळ नही. 


समझा । क्योंकि इस तरह का. अथ किसी ने नहीं लिखा है। सब का अभिप्राय 
यह नहीं है कि शनि, राहु, केतु अळग २ स्थान में रहे । किन्तु पूर्वार्ध ( लझ से 
'पष्ठ राशि पय्यंन्त ) में किसी भो स्थान में शनि, राहु या शनि, केतु का योग हो तो 
साता का संस्कार करने वाला नहीं होता हे । और उत्तरार्ध ( सप्तम से लेकर द्वादश 
पर्य्यंन्त ) में शनि, राहु या शनि, केतु का योग पढ़े तो पिता का. संस्कार करने 


, वाळा नहीं होता है, इस तरह का योग हज़ार.में विरळ कुण्डली में रहता है। न कि ' 


सब कुण्डली में । 

अतः इस तरह का अथं करना सर्वथा सङ्गत है । दूसरी वात यह कि ( लेय = 
१३ हुआ, इस में बारह से आग देने से शेष एक बचा अतः लेय से लझ का ग्रहण 
करना उचित ही है। इसी तरह जनक = १०८ हुआ, इस में चारह से भाग देने से 
.. शोप शून्य अर्थात्‌ वारह वचे। अतः जनक से द्वादुश भाव का ग्रहण करना भी 
-स्वथा सङ्गत है । इस के विरुद्ध अर्थ कर के शब्द को सुखाना ठीक नहीं है । 
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२ पाइः | सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाइयसहितम्‌ । १२७ 


अथ पर्चो क्तयोगापवादमाह-- 
शुभडग्योगाच ॥ ३३॥ | 
(व०--शुभदग्योगादिति । शुभदग्योगातं>लग्नादिकमेण पडाशिमध्ये दादशा- 
युत्कमेण पड़ाशिमथ्ये च शुभद्ग्योगसत्त्वात. , न-पूर्वाक्तयोगो न स्यात्‌ , मातापित्रो 
संस्कर्ता स्यादित्यर्थः ॥ ३३ ॥ 
भाषा--लप्न से लेकर क्रससे छे राशि पर्यन्त ओर द्वादश से लेकर उत्क्रम से 
छु राशि पर्यन्त ( ७-१२ ) स्थान शुभ ग्रह से युत या दृष्ट हो तो पूर्वोक्त योग नहीं 


होता हे, किन्तु माता और पिता का संस्कार करने वाला होता हे ॥ ३३ ॥ 


इति द्वितीयाध्याये हितीयः पादः 


~ CEAMRAYSS 


अथ द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः। `` 
अथ द्शामेद्वलमेदादीन्‌ वच्यति, तत्रादौ नवांशद्शामाइ-- 
चिषसे तदादिनियांशः ॥ १ ॥ समे आदशोदिः ॥ २॥ 
वि०--विषम इति । विषमे = विषमराशौ जन्मलग्ने सति, तदादिः=लग्नादिः 


` < लग्नादिक्रमेयोत्यर्थः ), ` नवांशः = नवांशपाकः ( नवांशद्शोत्यरथः ), भव- 


तीति शेषः। ` | न | 
समे = समराशौ जन्मलमे सति, .आदर्शादिः = सम्मुखराश्यादिः ( सम्सुखरा- | 
श्यादिव्युत्कमेणेत्यर्थ: ), नवांशदशा भवति । अ्त्रायमाशयः-विषमराशो लमे 
लमादारभ्य प्रथमद्वितीयभावकमेण, समराशिलमे लमादारभ्य प्रथमडादराकादर्शात . 
बैपरोत्यक्रमेण नवांशद्शा भवति । समराशिलम समादशेभूतराशिस्तदूदादशस्थरा- 
शिरिति विज्ञविशेयम्‌ । 
लभ युंग्मं यदा तहि सम्मुखं तस्य चादिभम्‌ । A 
अस्यां दशायां प्रत्येकस्मिन्‌ राशौ नव नव समा दशाव्दा भवन्त्यतोऽस्या नवां= 
शद्शेति नाम जातम्‌ । | 
शत्र नौलकण्ठेन--- 


त्त तुदा स्यात्‌। अन्यथा ससमराशौ लगे. 
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१२८ __ .. जञेमिनिसूत्रम्‌ [ २ अध्याये 
सत्यादर्शादिः सप्तमराश्यादिर्नवांशदशा स्यात्‌. । आदशोः सम्मुखो भवति । संसुख- 
राशिः सप्तम एव भवति । एतद्दशायां प्रतिराशि नवनवाद्वा भवऱ्तीति नवांशदशेति 
नामधेयं ज्ञेयम्‌ । यत्तु 5६231 र 
ल्थिरराशेः षष्टः राशिश्षरस्याष्टम एव सः । 
द्विस्वभावस्य राशिस्तु सप्तमः सम्मुखो मतः” 
इति श्लोकं कृत्वा सम्मुखत्वं पन्थेरुक्त तत्‌ दष्टिपरमेव न त्वन्यपरमिति” व्या- 
ख्यातम्‌ । 
इति नीलकण्ठव्याख्यानेडन्यत्रापि वहुत्र पुस्तके आदर्श” इति पदेन सप्तम- 


राशि ग्रहीत्वा व्याख्यातमस्ति । परब तद्समीचोनमिव प्रतिभातीत्यत्र विवुथनिपुणं 


_ ५ भाषा--इस पाद में दक्षा मेद को कहते हें । उन में प्रथम नवांश दशा में 


विचारणीयम्‌ ॥ १-२ ॥ 


` गणना क्रम बतलाते हैं 


१ 


जेले-अगर जन्म ळझ विषम राशि में पडे तो ळ्झादि क्रम गणना से बारह ' 


राशियों की नवांश दशा होती है। अगर जन्म लझ सम राशि सें पड़े तो लग्न 
द्वादश आदि वेपरीत्य कमसे वारह राशियों की नवांश दशा होती हे। इस दशा में 
प्रत्येक राशि के दशा मान नव नव वष होते हँ। अतः इस का नवांश दशा, 
नाम है । 

यहाँ पर नीलकण्ठने “जन्म रूस विषमराशि सँ पढ़े तो ल्झादि क्रमसे वारह 
राद्षियों की नवांश दशा होती है। जन्म लग सम राशि में पडे तो सप्तमादि क्रमते 
चारह राशियों की नांवश दशा होती हे । इस नवांश दशा में प्रत्येक राशि के दशा 
मान नव नव वर्ष के होते हैं । इस लिये इस की नवांश दशा संज्ञा हे । यहां आदश 
छाव्द का अर्थ सप्तम राशि है। “स्थिर राशि का चर, चर राशि का अष्टम राशि, 


ओर द्विस्वभाव राशि का सप्तम राशि सम्मुख होता है। ऐसा पंथाने कहा हे सो. 


इछि विचार के लिये है। यहां के लिये सङ्गत नहीं हे। ऐसा (.नीलकण्ठ ने ) कहा 


_हवै। इस तरह नीलकण्ठ के अथ में तथा अन्य पुस्तक सं भी आदरा पढ़ से सप्तम 


राशि को अहण करके व्याख्यान किया है सो समीचीन नहीं दे । इस पर पण्डित 


छोग विचार करें ॥ १-२ ॥ 


उदाहरण--यहां पर जन्म छप्म = 2१८।२१।२३ को विपम राशि में होने के कारण . 


` छम्मादि क्रमसे वारह राशियों की नवांश दशा हुई 


~. 
र 
बे 
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अथ स्थिरदशानयनमाह-- * 


दोदितन्दपावकाः क्रमादव्दाः स्थिरदशायाम्‌ ॥ ३॥ त्रह्मादिरेषा ॥४॥. 


वि०--शशिनन्देति । स्थिरद्शायां = स्थिरसंज्ञकद्शायम्‌ ., क्रमात्‌ , चरस्थिर- 


1]! 
_ 9 द्विस्वभावराशीनामिति शेषः, शशिनन्दपावंकाः = सप्ताष्टनवमितानि, अढदा = वर्षाणि : 


भवन्तिः तद्यथा मेषे सपत, चषे्टी, मिथुने नव, पुनः कक सप्त, सिहे$शै, कन्यायां नव 
पुनः तुले सम, व्रथ्चिकेष्टी, धनुषि नव, पुनः मकरे सप्त, कुम्भेऽशो,मीने नव इति । 
एषा=स्थिरदशा, त्रह्मादिःन्घह्मम्रहाश्रितराशितः प्रदत्ता भवति ॥ ३-४ ॥ 
` भापा--स्थिरसंज्ञषक दशासँ चर आदि क्रमसे सात आठ ओर नव वर्ष दशा होती 
है, जेसे चरमें सात, स्थिरमें आठ और हिस्वभावमें. नव वर्ष दक्षा होती है, अर्थात्‌ 
मेपमें सात, छपमें आठ मिथुनम नव वर्ष, फिर कर्केसँ सात, सिंह आठ कन्यामें नव. . 
वप एवं तुछामें सात, घश्षिकम भाठ, मनसे तव जप, फिर आकस सात, करममें आठ, | 
९ SS. 


१३० , जेमिनिसून्रम्‌ ` [ २ अध्याये 


सीनमें नव वेर्प दशा होती है । इस दक्षा की प्रवृत्ति बहाग्रहाश्रित राशि से होती दे। 


उदाइरण--पूोक्त उदाहरणमें आत्मकारक रवि कन्याम हे, उससे अष्टम स्थान ) 


` मेषका स्वामी मङ्गल है, अष्टम स्थानमें कोई ग्रह नहीं हे । अतः स्वभाववेशो 
भावस्थो ब्रह्मां इस सूत्रमे उक्त नियमके अनुसार मङ्गल त्रह्वाम्रह सिद्ध हुआ । चह 
कन्याम है, अतः ब्रह्मग्रहाश्रित राशि कन्यासे स्थिर दशाको प्रद्रत्त सिद्ध हुई । 


_ तथा कन्या को समराशिमें होनेके कारण उत्क्रमसे राशियोकी दशा लिखनी चाहिए । 


ब्रह्ममहकुण्डली-- 
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अथ राशिवलमाह-- | 
छथ प्राण ॥ ५॥ कारकयोगः प्रथमो भावानाम्‌ ॥ ६॥ 


सापे भूयसा ॥ ७ ॥ ततस्तुङ्गाद्‌ः ॥ ८.॥ निलगतस्ततः॥ 8 ॥ ` 


चि०--अधेति । अथ = ग्रनन्तरम्‌ , प्राणः वलं कथ्यते । 


भावानां = राशीनां, कारकयोगः = कारकाणां महाणां योगः, प्रयमः = आद्यः 


(आद्यं वलमित्यथः ) । | 
`. साम्ये = उभयत्र अदयोगसमत्वे, भूयसा = ग्रह्मधिक्यसंडयया वले ग्राह्मम्‌ । | 
 ततः= तत्रापि उभ्यत्र प्रहसंख्यासमत्वे, तुङ्गादिः = उच्चादिवलं ज्ञेयम्‌ । 
`}  ततः= तुङ्गाद्विलसमत्वे, निसगतः = स्वाभाविकवलेन वली ( चरात्‌ स्थिरः 
स्थिरादू द्विस्वमावः वली ) भवति ॥ ५-९५ ॥ « 
[ सापा-यहां राशियोंके बलको कहते हैं-- - " 
` जो राशि किसी ग्रह से युक्त हो वह वली होता है। 
|  « अगर दोनों राशियों में अह हों तो जो राशि अधिक ग्रह से युक्त हो वह 


र 3 ड्वोता है । दोनों 


५ ॥ “७०0 


पक 
११०” % १ 
\ * (००५६ £ - >} “४2४. ७ = ज्र 
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शियों में अहसंख्या तुल्य हो तो जिस में उच्च आदि ( उच्च 
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. स्वासिनस्दृतीयः ॥१५॥ स्वात्‌ स्व/मिनः कण्टकादिष्वपारदोदेल्यम. १६ 


० 


१३२९०८ 5४ = जेमिनिसुत्रम्‌ . ` [ २ अध्याये | 


स्वगृही, स्वमित्रुह ) में गत ग्रह हो वह वली होता है। उसमें भी ठ्ल्य बल हो 
तो नैसर्गिक वळ से वळू ( चर से स्थिर, स्थिर से द्विस्वभाव वली ) होता है॥ 
र अथ पुंनवेलनिर्णयमाहू-- 
तदभावे स्वामिनः इत्यंभावः ॥१० ॥आज्रायतोंड्च विशेषात्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रातिवेशिकः पुरुषे ॥ १२॥ इति प्रथम; ॥ १३ ॥ 
वि०--तद्भाव इति । तदमावेपर्वोक्तकारणेवेलनि्णयाभावे, स्वामिनः्=तद्रा~ =, 
शिस्वामिनः, इत्यंभावः = कारकयोगादी .राशीनां वलं स्यादथातः स्वामिचलनिण गन 
भानां वलनिणयो जेयः । ` be क; 
, अत्र अस्मिन्‌ ग्रन्थे, आग्रायतःटअग्रम्‌ आयतः (गतः अंशाधिक इत्यरथः) अहः, „ ` 
'विशेषात्‌ = विशेषेण वली भवति । 
पुरुषे = विषमराशौ, प्रातिवेशिकः = द्वितोयद्वादशर्थो ग्रहो वलवान्‌ भवति । 
इति पूर्वोक्तम्‌ , प्रथमः्नप्रथमः प्राणः ( बलम्‌ ) ॥ १०-१३ ॥ 
भापा--चळ की समता होने पर उक्त रीति से राशि स्वामी के. वलनिणंय से 
उस राशि का वळ जानना चाहिए । | 
उस में भी समान वळ आजाय तो जिस राशि के स्वामी का अधिक अंश हो 
बह राशि वछवती होती दे। | 
चिपम रावा से द्वितीय या ह्वादुश में अह हो तो वह बलवान्‌ होता है । 
इस तरह प्रथम वळ का निर्णय हुआ ॥ १०-१३:॥ ' 
१ ! अथ द्वितीयवलनिणयमाह-- 


स्वामिगुरुश्षव्ग्योगो द्वितीयः ॥ १७ ॥ 
वि०--स्वामिगुरुज्ञेति । स्वामिगुसश्गहम्योगः = स्वामिना गुरुणा बुधेन वा योग- 
शेककशो आनां वलं भवति, स्वामिनो गुरोबुंधस्य वा दृश्थिक्रकशो. आनां वलं भव- ग | 
त्येवं षड्‌ वलानी ति. द्वितीयः ग्राणः || १४॥ , १ ह 
भापा--प्रत्येक राशि अपने स्वामी बृहस्पति, दुध इन से युत या इष होने से 9 
बली होती है । इस तरह द्वितीय वल निर्णय हुआ ॥ १४॥ 2...) 
१ यथ तृतोयवलमाह-- 












वि०--स्वामिन इति । स्वामिनः = राशिस्वामिनः, तृतीयः = तृतीयः प्राण". ^ 
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स्वात्‌ = आत्मकारकात्‌ , कण्टकादिघु = कण्टकपणफ़् रापोक्किमेषु, स्वामिनः= 
राशिस्त्रामिनः, अपारदौवह्यं = दर्वलस्य भावः दोवश्यं परस्मादूदोवल्यं परदौव ल्यं - 
तस्य भावः पारदौवल्यं, न पारदो्ेल्यमित्यपारदौवल्यं भवत्यर्थादापोकिलमतः पण- 
फरस्य तसमाउेन्द्रस्य न दोवल्यम्‌ः, किन्तु वलित्वमेव । अत्र केचित्‌ स्वात्‌ = राशि- 


तः इत्यर्थ कुवन्ति तन्न युक्तम्‌ ॥ १५-१६ ॥ 


सापा-जिस राशि का स्वासी बली हो वह बली होती ह यह तृतीय वल हं । 
अपने स्थान से केन्द्र आदि में ग्रहं हो तो आगे की राशि से पूव राशि ज्यादा 
वली होता हे. अर्थात्‌-स्तस्थान से केन्द्र में ग्रह हो तो पूण चली, पणकर में हो तो 


,. सध्य चढी आपोक्लिम में हो तो हीन बली होता हे । इस तरह तृतीय बल 


होता हे ॥ १५-१६ ॥ 
गथ विषमराशौ चतुर्थवलम्रहणमाह-- 


चतुथेतः पुरुषे ॥ १७ ॥ 

वि०--चवुर्थत इति । पुरुषे = बिषमराशौ, चतुथतः=पापदग्योग इत्यादिना . 
वृच््यमाणचतु्थंवलात , वलं ग्राह्ममिति शेषः । 
. सापा-विपमराद्षि में “पापहग्योग” इत्यादिसूत्रसे वचयमाण चतुर्थं बल का | 


ग्रहण करना चाहिए ॥ १७॥ 
चथ सप्तभिशशलदशामाह- 


पिठलामप्रथमप्राण्यादिः शुलदशा निर्वाणे ॥ १८॥ 
पितल्याभपुप्राण्यादिः पितुः ॥ १६ ॥ आद्शोदिमातुः ॥ २० ॥ 
कर्मादिश्रांतुः ॥ २१ ॥ मात्रादिभेगिनीपुचयोः ॥ २२॥ ` 
वययादिञ्यएस्या।२३॥ पितवत्‌ पितूवग ॥२४॥ माठ्वत्‌ मातचग ॥२५॥ 

वि०--पितृलामेत्यादि । पितृज्ञाभप्रथमप्राण्यादिः = पितृलाभयोः लग्नसप्तम- 
योर्मध्ये यः प्रथमेन प्रथमप्रकारोक्तेन वल्लेन प्राणी वलवान्‌ तदादिः, निर्याणें-निधने, 
शलद्शा = तदाख्यद्शा भवति । 

पितृलासपुत्रप्राण्यादिः = पितृलाभाभ्यां लग्नसप्तमाभ्यां यौ पुत्री नवमौ तयो- 
ध्ये यः प्राणी तदादिः, = पितुः पितुनिर्याणे शूलदशा भवति । 

गआदर्शादिः = लग्नससमाभ्यां यावादर्शा चतुथा तयोमेष्ये यः प्राणी तदादि 
मातुः = मातुनिर्याणे शूलदशा भवति । 
- कर्मादिः = लग्नसप्तमाभ्यां ये कर्मणी तृतोयस्थाने तयोर्मध्ये यो वली तदादिः ` ` 


२३४ ` ¦ ` जेमिनिसूत्रम्‌ 1 २ अध्याये 
म मात्रादिः = लग्मसप्तमाभ्यां ये मातरौ चतुथस्थाने तयोमंध्ये यः प्राणी तदादि 
भगिनीपुत्रयोः = भयिनापुत्रयोमियाणे शलदशा भवति । 
व्यादिः = लग्नसप्तमाभ्यां यौ व्ययावेकादशो तयोर्मध्ये यो वली तदादि 
ज्येष्टस्य = ज्येष्टस्य रातुनिर्याणे शूलदशा भवति । 
पितृवगे = पितृव्यादौ, पितृवत = पितृवन्चियाणे शूलदशा भवति । 
मातृवगे, मातुवत्‌ = मातूवन्निर्याणे शुलद्शा भवति ॥ १८-२५ ॥ 


. सापा--ळग्न और सप्तम इन, दोनो में जो प्रथम प्रकारोक्त वळ से बढी हो वहाँ. 


से सरण के विचार में शूळउशा की प्रदुत्ति होती हे । 
लग्न और सप्तम से नवम में जो वळी हो उस से पिता के निर्याण सं शूछद्शा 


की प्रवृत्ति होती है । 
लग्न और सप्तम से चतुर्थ में जो वढी हो उस से माता के निर्याण सं शूलूद्शा 


छी प्रबृत्ति होती है 
लग्न और सप्तम से तृतीय सँ जो बढी हो उस से छोटे भाई के निर्याण स्‌ शूल- 


दा की प्रधुत्ति होती हे । र 
रझ और सप्तम से पञ्चम में जो वली हो उस से वहन ओर पुत्र के निर्याण से क 


शूलछदशा की प्रच्वत्त होती हे। . 

रुम और सप्तम से एकादश में जो. वली हो उस से ज्येष्ठ भाई के निर्याण म॑ 
शूलद॒शा की प्रवृत्ति होती हे £ 
पितृष्य आदि के निर्याण से पिता के समान शूलछदशा की प्रदत्त होती हे। मातू” . 
वर्ग के निर्याण सें माता के समान शूलछद॒शा की प्रवृत्ति होती है ॥ १८-२५ ॥ र 
अथ ब्रह्मदशामाह--- ६7, हल | | 
ब्रह्मादिः पुरुषो समा दासान्ताः ॥ २६ ॥ स्थानञ्यतिकर; ॥ २७॥ | ह; य 
चि०--त्रह्मादिरिति । पुरुषे = विषमराशी (-विषमराशौ व्रह्मप्रहे सतीत्यर्थः). | 
 ब्रह्मादिः -- ह्यम्रद्वाश्रितराशितः ( ब्रहमगरददाश्रितराशिंतः कमेण दशा प्रवतेनी ग्रेत्यथः ), | ड ह. 
समाः = वर्षाणि ( ब्रह्मदशायां वर्षोणीत्यथः ), दासान्ताः = स्वराशेः षष्टराशिस्वामि- , 
पय्येन्ता ग्राह्याः ॥ . | प 
स्थानव्यतिकरः = तत्र स्यानस्य व्यत्यास ै नी 

> अपत्रंतदुक्तं भवति-समराशौ मह्मम्रहे स्थिते सति विपरीतक्रमेण बष्ठस्थानं परि ` ` 
“गह्य तदीशपर्य्यन्ता दशा लेल्या ॥ २६-२७ ॥ र्र 
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भापा-विषम राशि में ब्रह्मग्रह हो तो ब्रहमप्रहाश्रित राशिसे कमसे वहादुशा 
की प्रवृत्ति होती है। उस दृशा में वर्षे के मान प्रत्येक राशि में स्वस्थान से पछेश 
य्यन्त होता हे । 
यदि बह्मग्रह सम राशि में हो तो बह्मग्रहाश्रित राशि से उत्क्रम से. दक्षा की 
प्रवृत्ति होती हे ॥ २६-२७॥ | 
उदाहरण--पूर्वोक्त उदाहरण में व्रह्मम्रह सङ्गळ है, वह कन्या में हे, अतः कन्या 
` को सम राशि में होने के कारण उत्क्रम से दशा की प्रबृत्ति सिद्ध हुई। . | 
उत्क्रम गणना के वश कन्या से पष्ठ स्थान मेप है, उस का स्वामी. मङ्गल ही हे - 
अतः कन्या राशि सें दुशा वर्पमान एक हुआ। | 
सिंह से पछ स्थान मीन है, उसका स्वामी बृहस्पति सिंह में ही दै, अतः सिंह 
राशि में भी दशा वपंमान एक ही हुआ । 
कर्क से पष्टस्थान कुम्भ है, उस का स्वामी शनि है, वह. कक से पञ्चमस्थान 
सीन में है, अतः कक राशि में. दशा वपं सान पाँच इए। ` No 
मिथुन से पछ स्थान मकर दै उस का स्वामी बृहस्पति मिथुन से एकादश स्थान ` 
सिंह में है अतः मिथुन राशि सें दुशा वर्प मान एकादश हुए । | | 
धुप से पछ स्थान धनु का स्वामी बृहस्पति है, वह घब से दशम स्थान सिंह में 
है, अतः व्वप.सें दशा वर्ष मान दश हुए । 
मेष से पष्ठ स्थान ( घृश्चिक ) का स्वामी सङ्गल दै, वह मेप से अष्टम स्थान 
(कन्या ) है, अतः मेष राशि में दुशा वर्ष मान आठ हुए। न्‍ ४3 
मीन से पष्ठ स्थान ( तुला) का स्वामी शुक्र हे, वह मीन से' नवस स्थान . 
(कर्क ) में है, अतः मीन राशि में दशा वप मान नव हुए । | 
` म्म से पष्ठ स्थान (कन्या) का स्वामी दुघ है, वह कुम्म से पञ्चस स्थान 
( तुरः ) में है, अतः तुळा राशि में दृशा वर्ष सान पाँच हुए। भं 
मकर से पष्ठ स्थान ( सिंह) का स्वामी रवि है, वह मकर से पञ्चम स्थान 
( कन्या ) में है , अतः मकर राशि में दशा वपं मान पाँच हुए॥ : दन 
घनु से पष्ठ स्थान ( कक ) का स्वामी चन्द्रमा है, वह घु में ही है, अतः घनु. 


राज्ञि में दृझावंषं सान एक हुआ । 


वृश्चिक से पष्ठ स्थान ( मिथुन ) का स्वामी बुध दै, वह वृश्चिक से द्वितीय Re 
( तुळा ) में है अतः बृश्चिक राशि में दशा वर्ष मान दो हुए॥ - हर 
तुला से पष्ठ स्थान ( बृष ) का स्वामी शुक्र है, वह तुळा से चतुर्थ स्थान (कक) | 


` में है, अतः तुला राशि में दशा वर्ष मान चार हुए। | जार 
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अथ चतुर्थवलमाह- 
पापडग्योगस्तुङ्गादिग्रहयोगः ॥ २८ ॥ 
चि०-पापदगिति। पापइग्योगः=पापप्रहवणां दृष्टियोंगिश्व राशेवेलं (भवतीतिशेषः)। 
तथा तुङ्गादिअहृयोगः = तुज्ञमूजत्रिकोणस्वक्षी तिमित्रराशिस्यितशुभम्रहयोगव्य 


( राशिवलं भवति) ॥ २८ ॥ 
सापा-पापग्रहों की दृष्टि वा योग.राशियों का वळ होता दे 


तथा उच्च, सूळत्रिकोण, स्वच, अतिमित्र और मित्र राशि में गत ग्रह की इछि या | 
योग राशियों का बळ होता हे । यह चतुर्थ बळ हे ॥ २८॥ 
/ ग्रथ चरदशालेखनक्रममाह्‌- 
| पञ्चमे पद्मात्‌ प्राकप्रत्पकत्वं चरद्शायाम ॥ २६ ॥ 
? चि०-पञ्चम इति । चरदशायां, पश्चमे = लग्नान्नवमे, पदक्रमात्‌ = विषमसम- 
पदक्रमेण, प्राकप्रत्यकूरवं = क्रमोत्कमत्व भवति ॥ २९ ॥ क 
सापा--ळग्न से नवम स्थान विपमपदीय हो तो लस, द्वितीयः" ``" °"इत्यादि 
क्रम से चर दशा होती है। यदि लम से नवम स्थान समपदीय हो तो विपरीत 
क्रम से चर,दशा होती है ॥ २९॥ . २224 A TN 
| ग्रथ ग्रन्थेऽस्मिन्‌ केतोः शुभत्वमाह-= 
` यत्र शुभः छेतुः .॥ ३० ॥ | 
चि०-अत्रेति। अत्र=अस्मिन्‌ मन्ये, केतुः-केतुमहः, शुभः-शुमफलदो भवति ॥ 
भापा--इस ग्रन्थ में केतु को शभ ग्रह ( शुभ फलद ) मानते हैं ॥ ३०॥ . 
` इति द्वितीयाध्याये तृतीयः पाद्‌ः। 





CARAS 
~~ ~ ९ 
अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः । 
he ' तत्र प्रथमं चरान्तर्देशायाँ कि वलं ग्राह्ममित्याह-- 


द्वितीयं भाववलं चरनचांशे ॥ १ ॥ | 

चि०--द्वितीयमिति । चरनवांशे = चरान्तदेशायां, द्वितीय भाववले न स्वामि 
गरज्ृदग्योगो ढितीयः” इत्यनेनोक्तद्वितोयप्रकारोक्तभाववलं फलादेशाय प्राह्ममिति शेषः 1 

` आषा--दशा की अन्तर्दशा में “स्वामिगुरुज्ञहग्योगो द्वितीयः” इस सूत्र से 
प्रतिपादित द्वितीय भाव बळ फलादेश फे लिये अहण करना चाहिए॥9॥ ` 

अथ द्वारवाह्मराश्योलेक्षणमाह-- 

. - दशाश्रयो डारम्‌॥ २॥ ततस्तावितथं बाह्मम्‌॥ ३। _ 
दि०-दशाभ्रय इति । द्याः त दशाभयो राशिः ( यस्मिन्‌ समये यस्य | 
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_ विचार करना चाहिए ॥ ४-६॥ 


१३८ ` ८ जमिनिसूत्रम्‌ ' ` [२ अध्याये 


राशेर्या दशा चरस्थिरपर्य्यायतस्तदशाश्रयो राशिरित्यर्थः ), द्वारं = संज्ञक॑ महाद- 
शाफलस्य द्वारत्वात्‌। 
“: ततः=द्वारराशितः, तावितथं = तावत्संख्याक ( प्रथमदशाप्रर्दार्शितो यावत्सं- - 


ख्याको द्वारराशिस्ततस्तावत्संख्याक इत्यथः ), वाह्यं = वाह्यसंज्ञकम्‌ , स एव भोगरा- 
शिरित्यभिधीयते भोगोत्तरं फज्ञाभावात्‌ ॥ २-३ ॥ 
भाषा--जिस राशि की दुद्या वतमान हो उस राशि को द्वार कहते हैं । 
तथा प्रथम दशाप्रद राशि से द्वार राशि जितनी संख्या पर वतसान हो द्वार 
राशि से उतनी संख्या गिनने पर जो राशि मिले उस को वाह्य कहते हैं । घुद्धकोग 
बाह्य राशि को भोग राशि भी कहते हैं ॥ २-३॥ | 
_. अथ द्वारवाह्ययोः फज्ञान्याह— 
तयोः पापे वन्धयोगादिः ॥४॥ स्वत्षं ऽस्य तस्मिन्‌ नोपज्ञीवस्य ॥ ५ ॥ 
भग्रहयोगोक्तं सर्वमस्मिन ॥ 
वि०--तयोरिति । तयोः  द्वारवाह्ययोः, पापे-पापयोगे सति, वन्धयोगदि 
वन्थयोगादिकमशुभफलं भवेत्‌ । . ॥ 
तस्मिन्‌-द्वारराशो वाह्यराशौ वा पापयुक्ते, अस्य-पापस्य, उपजीवस्य-गुरुसमी- 
पगतस्य, स्वर्क्ष = स्वराशौ, न = पूर्वोक्तं वन्धयोगाद्यशुभफलं न स्यात्‌ । 
अस्मिन्‌ = द्वारे वाह्य वा चरनवांशे, भग्रहयोगोक्तं = म्रहराशियोगोक्तं, सर्वं फलं 
विचारणीयम्‌ ॥ ४-६ ॥ 


भापा-द्वार ओर वाह्य राशि सें पापग्रह हो तो उस की दशा में बन्धन आदि 
'उक्त फल नहीं होता है 


राशि और अह के सवन्ध से जो फल कहा गया है वह इस राशि की दक्षा में 





. अथ केन्द्रदशामाह--- 

पिठ्लाभप्राणीतोऽयस्‌॥ ७ ॥ प्रथमे प्राकप्रत्यकत्वम' ॥ ८॥ 
डितीये रवितः ॥ & ॥ पृथकक्रमेण ठतोये चतुएयादिः ॥ १०॥. 
वि०--पितृलामेत्यादि । पितृलाभप्राणीतः = लग्नसप्तयोर्मष्ये षलवतः ( राशेः ._ 
. सकाशादित्यर्थः ), अयं = वच्यमाणदशाक्रमो ज्ञेयः ( वलवज्लग्नसप्तमान्यतरराशेरु- - 
'ज्मितक्रमेण दशाक्रमो ज्ञेय इत्यरथः ) । ती 

प्रथमे = चरराशौ लग्ने सपमे वा सति, प्राकूपत्यकर्वेन््रमोत्क्रमत्वं (लग्नादा | 
` सप्तमादोजयुस्मरारिमेदारक्रमोत्क्रमत्वमित्यर्थः, विषमराशं 


हे 
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दृशा प्रवृति होती है ) । 


. फर गत राशि की उस के वाद आपोछिम गत राशि की दशा प्रवृत्त होती है | . . 


' आपोङ्किम.गत राशि उस के वाद पणफर गत राशि की दशा होती है ॥ ७-१०॥ 


- , अहो ज्यायान्‌? इत्यादि नियम से सप्तम से लग्न वळवान सिद्ध हुआ। तथाळस . 
को घडु (द्विस्वभाव) राशि के 


नलस ब्रृश्चिक राशि को (दषा. i). Veda Nidhi Varanasi Digitized by eGan otri क. ३” 


४ पादः ] सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकादर्‍यसहितम्‌ । १२६ 


, लमाद्वा सप्तमारप्रथमद्धितीयादिक्रमेण, सम राशो लग्ने वा सप्तमे सति लग्नाठ सता 


त्प्रथमद्वादशादिक्रमेण दशाप्रदृत्तिमवतीति. यावत्‌ ) । 

` द्वितीये = स्थिरराशौ लग्ने वा सप्तमे सति, रवितः > षष्टराशितो दशाप्रपत्तिम | 

चति ( वलवतो लग्नसप्तमान्यतरराशेरोजयुग्मराशिमेदात्कमोंत्क मरीत्या पष्टपष्टरारि- 
कसेण त्तिभंवतीत्यथेः ) । 

i तृतीये = त्मात) ने चा सप्तमे सति, चतुथ्यादि = केन्द्रादि, एथक्‌- 

क्रमेण = लग्नपञ्जमनवमादिक्रमेण दशा अशृत्तिमंवति ( द्विस्वमावराशौ वलवति लग्ने 

वा सप्तमे सति, प्रथमं तदादिकेन्द्रराश्ीनां ततस्तत्पत्चमादिपणफरराशीचां ततस्तन्न- 

चमाद्यायोक्किमराशीनां दशा भवतीत्यथः ) अस्यां ज्ञवनवाद्दा ग्राह्माः ॥ ७-१० ॥ 

` आपा--लझझ, सप्तम इन दोनों में जो बलवान हो उस से केन्द्र दशा की मद्धात्त 


सेल चर राशि में बलवान्‌ रम्न वा सप्तम हो तो उस से क्रमोक्रम रीति से 


तरह समझनी 
द्वादश राशियों की दक्षा प्रवृत्ति होती है, ( क्रमोक्रम गणना इल 
चाहिए--बलवान्‌ लभ वा ससम विपम में हो तो कम से सम में हो तो उत्क्रम से 


यदि स्थिर राशि में चळवान्‌ लस वा ससम हो तो उस से छरे राशि से क्रमो- ७ 
रकम से द्वादश राशियों की दशा प्रबृत्ति होती हे 


यदि हिस्वभाव राशि में वलवान्‌ ल. वा सप्तम हो तो पहले क्रमोप्क्रमरीत्या | 


केन्द्र आदि राशियों की दशा प्रवृत्ति होती है। अर्थात्‌ द्विस्वभाव रि के व 
राशि में वलवान्‌ लम वा सप्तम हो केन्द्रात राशि की . उस क वाद 


अगर द्विस्वभाव राशि के सम राशि से हो तो पहले केन्द्रगत राशि उस के चादृ 


उदाहरण--पूर्वोक्त उदाहरण में धन राशि ळम में है, उस सें चन्द्रमा और केतु 


दो अह बेटे हें । लग्न से सप्तम मिथुन में केवळ एक राहु बेठा है, अतः “अमहात्स- र 


विषम राशि में होने के कारण पहले केन्द्र गत राशिको | 
के बाद पणफर गत राशि.की उस के वाद आपोछिम गत राशि की दृशा होगी। . 
ह द र राशि के चाद उस से पञ्चम पणफर गत राशि (मेष), . 
शोधा ( धनुराशि से नवम ) सिंह राशि की दशा होगी । क; च 
क्न राशि मीन की उस के वाद उस से पञ्चम ककं राशि की, तथा उस आ 
2110 वाद फिर केन्द्र गत मिथुन की उसके 








ie 371 sai 22007: वाती 


की 7 
r ॥ | 
SS ७८४ 


I 0022 
es i 00, CMR SENS ig 5 6 


१४० | | जैमिनिसूत्रम्‌ [ २ अध्याये 


चाद उस से पञ्चम तुळा की उस के वाद नवम कुम्भ राशि की दशा होगी । फिर 
उस के चाद केन्द्र गत राशि कन्या की उस के वाद मकर इस के वाद डप की दृशा, 
'होगी। | | 

पा 002 'अथ स्फुटार्थं केन्द्रदशाचक्रम्‌-" 
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'चि०--स्वदेन्द्राद्या इति । स्वकेन्द्रायाः = कारककेन्द्रादिस्थिता राशयः, नवां 
शानां = नचांशदशातुल्याव्दानां स्वाप्रिनो भवन्ति। अयात्‌ कारके विषमं राशो 
स्थिते सति प्रथमं कारककेन्द्रस्थानां राशीनां ततः पणफरस्थानां राशीनां ततः आपा 
क्लिमस्थाना राशीनां दशा भवति । कारके समराशिस्थे प्रथमं. कारककेन्द्रस्थाना 
तत आपोक्लिमस्थानां ततः पणफरस्थानां राशीनां दशा भवति । कित्र स्वकेन्द्रः 
स्थाद्याः = कारककेन्द्रस्याद्या ग्रह्मः, नवांशानां = नवग्रदद्त्तानामञ्दानां स्वामिनो 
` भचन्ति। अर्थात. कारके विषमराशौ सति प्रथमं कारककेन्द्रस्थखेटानां ततः पण- 
फरस्यखेटानां ततः आपोविलमस्थखेटानां दशा भवति । कारके समराशौ सति प्रथमं 
कारक केन्द्रस्थखेटानां तत आपोक्लिमस्थखेरानां ततः पणफरस्थखेरानां दशा] भवति । 
अयमप्यथः सूत्रकतृसम्मत एव । राशिकेन्द्रादिदशायां प्रतिभं नववर्षाणि द्शामानानि 
भवन्ति, ्रकेन्द्रादिदशायां “स तभ्लामयोरावतेते? इति सूत्नेण वर्षानयनं कार्यम्‌॥११॥ 


आापा-कारक केन्द्रदि दशा राशि और अह दोनों की होती हे । उन में पहले 
कारक के केन्द्रादि में स्थित राश्षियों कीं दशा होती हे । जेसे कारक विषम स्थित. 
राशि में हो तो पहले कारक के केन्द्रात राशि की उस के वाद पणफर उस के 
वाद आपोङ्किम गत राशि को दशा, होती हे । कारक सम राशि सें हो तो पहले 
कारक के केन्द्रात राशि की उस र वाद आपोङ्किम गत राशि की उस के 
वाद पणफर गत राशि की दशा होती ह । एवं कारक केन्द्रादि सै स्थित अह 
की दूसरी कारक केन्त्रादि गत ग्रह की दशा होती हे) जेसे कारक - विपम राशि 
सें हो तो पहले कारक के केन्द्रात, अह की उस के चांद पणफर गत ग्रह की 
उस के वाद आपोक्षिम गत ग्रह की [रन 
दशा होती दे । यदि कारक समराशि 
में हो तो पहले कारक केन्द्र गत ग्रह 
की उस के वाद आपोङ्किम गत अह 
छी उस के वाद पणफर गत ग्रह की 
दद्या होती हे । प्रत्येक राशियों की 
दशा सान नव वर्ष होते हे । ग्रहों 
के केन्द्रादि दक्षा में “स तज्ञाभयो 
वर्तते? इस सूत्र से छाना चाहिए ॥ 


उदाहरण--यहां आत्मकारक रवि हे उस की आश्रित राशि कन्या है। कन्या 
को सम राशि में होने के कारण पहले केन्द्रगत राशि की उस के चाद आपोङ्किम 
. _ जात राशि'की उस के बाढप्रणफर | ग़त राशि छी! दशा. होगी ।; कारक क्रेन्द्रगतराशि 
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भलु, सीच और मिथुन हें । अतः कन्या से उत्क्रम रीत्या सिथुंच, सीन, धनु राशियों 
की क्रम से दशा होगी । उस के याद आपोछिम गत राशि की क्रम से दशा होगी 1 
उस के याद पणफर गत राशि ( कक, मेपः सकर, तुळा ) की क्रम से दुशा होगी । 
अत्येक राशि सें नच वप दशा ग्रसाण अहण करना चाहिए । 

थ कारककेन्द्रादिरशिदशाचक्रम 
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